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२ हमिता--+ूल्प बारद आना । 
ओऔजभ्क और अर्थुनके संकदशल होनेपर श्र औौदेद ऑव्यांगकी गह गौर 
मगवरद्ीलंते विक्कुछ स्वतन्त है। कैसेदोगके शन्देशके शाभ भी 








साभ्यवाद जौर पूँलीगाइके अतियांदोंसे अच/कर निश्ाका यया यौजक 
आये । साप ही दिशकी सामाजिक, भरातिक, राहौग, तमत्याजोंकी इरू करतेकी 
ब्यायहारिक घोगना । 
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द्वितीय संस्करण १०००). मूल्य १ ०... [ अक्टूबर १९४४ 


पं० दरवारीछाऊुजी “ सत्यभक्त ” जैनसमाजके उभ्र और प्रतिम्शीरू 
बिद्ान्‌ एवं सुधारक रहे हैं। आज दे सांप्रदाविकताके बंधनसे परे हटकर, 
एक नई प्र्वधर्मसममावी समाज-व्यवस्था सत्य-सभाज” की स्थापना कर, 


तन-मनसे उसके प्रचारम छमे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीताके युण्व-केन्द्र 
जधामें आपका आअस * सत्याभम ! है 


पंडितजीका निः्बय-बलू अटूट है। उनकी साधना, उनका समर्पण और तक- 
अल प्रशांसनीय है। परिग्रहरहित, आजकर दे कर्ममिक्षु हैं। सहिष्णुता उनका 
ज्ञौवन है, स्पष्टवादिता उनका स्वभाव । सुधार पर स्वयं अमल कैसे करना, 


हि. 8: हैं। जो कुछ साहिन्य'में वे लिखते हैं; स्वयं जीवनमें उसका 
करते, हैं । पंडितजी महान हैं । 


यही “ नागयश ” उनके सिद्धान्त, मिशन और कार्यके प्रचारका ढंग है। - 
“इसे प्रश्नार-साहित्यंके रूपमें ही वे देना चाहते हैं. लेकिन देखिये---नाटकीय 
'कुला और तर्बसे मी यह स्वोगपूर्ण हो गया है। पौराणिक और ऐतिदासिक 
मिंलेफुअ आजके समय पर इसे किस तरह घटाया गया है--हसे 
छैखककी  प्रस्तावना ? जो अंतर्में दी गई है---पढ़कर समझ लीजिये । 
“हिन्दी में नाटकोंकरा यों ही अमाव है। फिर सामाजिक, सफर नाटकोंकी 
इष्टिसे तो उसका अंचल बिहुकुछ सूना है। यह पौराणिक, ऐतिहासिक नाटक 
होते हुए मी, 'सामाजिकताका पुट इ०में कम नहीं हे। “हिन्दी-साहित्य' को 
यह अपूर्व देन है | 
अन्य प्रांतीय भाषाओंको मी 'हिन्दी' की ओरसे देनेके लिये यह प्रस्तुत 
है। पाठक इससे प्रेरणा और संदेश ढेंगे। 





यही मावना रखते हुए-- 
अम्बई हिन्दी-विद्यापीठ 
अम्बई ४ | अआउकुमार जैन 
अगस्त, १९४४ मंत्री 


मस्तावना 


अंक बढ ऐतिहासिक भटना है जिले अजुनके प्रपोध राज जनंमेज्यमे 
किया भरा । महामारतमें जब मैंने यह धटना पढ़ी तथ मेरे समर सस्ता विजार 
आंगा कि इतिहास अपनेको दुदरा रहा हैं। आज हिन्दू-मुसलमानोंकी जैसी 
समस्या है वैसी किसी अमानेमे भाव और नागोंके बीचमें मौ थी और आार्व 
और नाग मिलकर किसी दिन एक हो,सकेंगे इसकी आशा उस संभव 
दुराशा-सी थी। पर देखते हैं कि आज न वे आर्य बचने पाये न वे नाभ 4 
दोनों मिटकर या मरिककर हिस्दू बन गये। वे कैसे बनें आदि प्रभोंका उत्तर 
मी थोढ़े बहुत अंश महामारतसे समझा जा सकता है । 

आर्य और नागोंका धर्म जुदा-जुदा था। भार्य इन्द्रके पुजारी थे, भश 
करते ये, मूर्ति न मानते थे, वेषभृषा मित्र थी, माषा मित्र थी, बंशपरम्परा 
मित्र थी, उत्पीड़क ये। नाग छोग शिवके पुजारी थे, पूजा करते वे, मूर्ति 
मानते थे, पीड़ित थे, वंशपरम्परा--वेषभूषा--भाषामें मिश्न ये । 

अब तक मनुष्यताका ठद्रय न हुआ तब तक ये आपसमें लड़ते रहे । यक्षें 
आरताकी हद कर दी। पर जब मनुष्यताका उदय हुआ तब दोनोंकों एक 
दूसरेकी बातें अच्छी छगने छगीं, मेरा-तेरा भूलकर दोनोंमें जो अच्छी बातें 
थीं, उसे दोनोंने अपना लिया। आये मूर्तिपूजक हों गये, आयोने अपने देवको 
देव कहा तो नागोंके देव शिवकी महादेव कहा | इस उदारताने वैरमाव 
थो डाछा । शतान्दिवोंका इन्द्र शान्त हो गया ! 

इस काममें अंतिम और मुख्य प्रयत्न था आस्तीक मुनिका । इनके पिता 
आर्य थे और माता नाग । इस प्रकारके विवाह और उनसे वैदा शेनेवाली 
सन्तानें दो जातियोंके सम्मिछ्नम बहुत उपयोगी होती हैं । 

अपनी अपनी विशेषतासे लिपके रहनेते विशेषता और समानता सब नष्ट 
हो जाती है। अहंकार उबको सा जाता है। आयों और नागोंने जब इस 
दरबको समझा तब दोनोंगे एकता हुईं। * 

आज सी वैसी द्वी परिस्थिति है। हिन्दू-मुसल्मान मिलकर एक नहीं हो 
सकते यह आन्यता बहुतोंकी है। पर अगर आर्य और नाथ मिक़कर एक हो 
गये तो में नहीं समझता कि हिन्दू-मुसच्मानोंमे उनसे अधिक क्या अन्तर 


कै 


है। नागयश सरीक्षी करता तो हिन्दू और मुसछमान दोनोंमेसे कोई भौ 
नहीं दिखा सकता । 

हिन्दू-सुसलछमानोंमें क्या क्‍या सेद कहा जाता है, इसकी एक. का 
बनाकर उसपर विचार करनेसे उन मेदोंकी निस्सारता मादूम हो जायगी । खैते-.. 


हिन्दू मुसलमान 
१ मूर्तिपूजक मूर्तिविरोधी 
२ मांसत्यागी मांसमक्षी 
३ गोवधविरोधी .. झूकरवधबिरोधी 
.४ बहुदेवबादी एकईश्वरवादी 
५ पुनक्न्म मानतें हैं कृयामत भानते हैं 


< पूजाम गाते हैं, बाजा बजाते हैं नमाजमें शान्त रहते हैं 
७ पूर्व तरफ प्रणाम करते हैं... पश्चिम तरफ नमाज पढ़ते हैं 


८ चोटी रखते हैं दादी रखते हैं 
९ हिंदुस्थानी हैं अरबी हैं 
१० लिपि देवनागरी है लिपि फारसी है 
११ भाषा हिन्दी है भाषा उदूं है 
३१२ धार्मिक उदारता अधिक धार्मिक उदारता कम 
१३ नारीअपहरण नहीं करते-- करते हैं 


१४ मुसलमानोंको अछूत समझते हैं किसीकों अछूत नहीं 


* र्‌ मूर्तिपूजा 

१ आर्यसमाजी, जाझसमाजी, स्थानकवासी आदि अनेक सम्प्रदाय हिन्दु- 
ओऑमें भी ऐसे हैं जो भूतिपूजाके विरोधी हैं। सिकक्‍्ल और तारणपंथी अध 
मूर्तिपूजक हैं अर्थात्‌ वे शास्त्रकी पूजा मूर्तिसरीखी करते हैं और मुसलमान 
मी अधे मूर्तिपूजक हैं, वे ताजिया और कब्र पूजते हैं, काबाका पत्थर चूमते 
हैं, मसजिदोंमें जूते पहिनकर जानेकी मनाई करते हैं, यह सब भी एक 
तरदकी मूर्तिपूजा है। ईंट, चूना, पत्थरमं आदरमाव भी मूर्तिपूजा है, इसलिये 
हिन्दू-मुसछमान दोनों ही भूतिपूजक हैं। यों असलमें न हिन्दू मू्तिपूजक हैं; न 
मुधलमान मूर्तिपूजक हैं। मूर्ति बा ईंट, चूना, पत्थरको इंश्वर या खुदा कोई 
नहीं मानता । सभी इन्हें खुदा या ईश्वरकों याद करानेवाला निमित्त मानते 
हैं। किसीको मसजिद देखकर खुदा याद आता दे, किसीको मूर्ति देखकर 


ध्ु 


ख़ुदा, बाद भाता है। सब धमेरकान वा प्रतीक खुदतकों भठ़ने भा समवाजेसी 
» किताबें हैं। सम्धीफी मूर्तिके सामने पूजा करनेबारा हैन्दू रामणीकी भीतिसतों, 
अज्यपासकता, त्याग, उदास्ता, बौरता भादि गुणोंका वर्णन कंत्ता है। गह नहीं 
ऋश्सख कि हे भगवान , तुम संगमरमरके बने हो, बड़े शिकने हो, बढ़े बल नद्ार 
हो आदि । इसी प्रकार मक्काकी तरफ मुंह करने नमाज पढ़मेवाछा गुसकमान 
मक्ाके पत्थरोंका ध्यान नहीं करता, दोनों सिर्फ सहारों ठेते हैं । ध्यान तो खुदा 
या ईश्वरका करते हैं हसछिये दोनों मूर्तिपुअक नहीं हैं। 
हाँ, इस्काममें जो अमुक तरहकी मूर्तिधूजाकी मनाई की गई है उसका 
कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिबके समयमें मूर्तियों के नामपर दल्मन्दी 
लड़ाई-झगड़े बहुत हो गये ये। हरण्एक मूर्ति मानों ईश्वर हो और मनुष्योंके 
समान मानो इंश्वरॉमें भी श्गढ़े होते हों। मू्तिको आधार बनाकर ये सब 
अुराइवोँ फक-फूल रद्दी थीं इसछिये मूर्तियाँ अछग कर दी गई । पर ईश्वरको 
याद करनेके लिये जो सद्दारे ये वे नष्ट नहीं किये गये। मतलब यह कि बुराई 
मूर्तिमं नहीं है किन्तु उसे ईश्वर माननेमें, मूर्तियोंके समान इंश्वरको जुदा जुदा 
कर लड़ानेमें, उनके निमित्त वैर-विरोध बढ़ानेमें है। इस बातक़ो हिन्दू मी 
अंजूर करेगा, मुसलमान भी मंजूर करेगा। मूर्तिका सहारा लेना नास्तिकता 
नहीं हे | यह तो दचि, योग्यता आदिका सवार है । इसलिये मूर्ति, अमूतिको 
कैकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये। हो सकता है फि मुझे मूततिके राह्ारेकी 
जरूरत न हो और मेरे बच्चेको या पत्नीकों हो, अथवा मुझे उसकी बरूरत हो 
किन्तु मेरे भेटेकी न हो, इसलिये मूर्ति-अमूर्तिके सम्प्रदाय न बनना चाहिये । 
रुचिके अनुसार उपयोग करना ही उचित है। 
जब कि हिन्दू बिना मू्तिके सन्ध्या, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि धार्मिक 
क्रियाएँ करते हैं तब मू्तिके बिना नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती और जब 
ग्रुसलमान कन्न, ताजिया, काबा आदिका रुद्दारा लेते हैं तब मूर्तिमें क्‍या 
झगड़ा है। यह तो कोई बात न हुईं कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का 
(विरोध किया जाय पर दूसरे फकीरोंकी कल्रों पर रेबढ़ियाँ चढ़ाई जॉय। 
अपनी, अपने बापकी और राजा-महाराजाओंकी, देशसेबकोंकी ओर अनेक 
सुन्दरियोंकी तसबीरें घरमें लटकाई जॉय किन्तु हजरत मुशम्मद साहिबकी 
तसबीरका विरोध किया जाय । यह सब तो एक तरहले हजरतका अपमान 
ऋहछाबा । इजरतने अयर अपना स्मारक बरानेकी मनाई की थी सो कह तो 


ही. 


उनके नस्र॒ता थी और यह विचार था कि छोय॑ कहीं घुतबरस्त न बन जाग + 
खेर, सीबीदी दात यह है कि यह सब रुचि और लियाकत का सवार है । ७ 
बुसमें विरोध करने की या किली बात पर जोर देनेकी जरूरत नहीं है + हिन्दू 
और मुसकूमान दोनों को रुचि और -छियाकत पर ध्यान देना चाहिये । इन्हें 
मजहबी मेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में ती हिन्दुओं में भी 
मूर्तिपूजक हैं और उसके विरोधी भी हैं और भुसछमानों में मी मूर्तिपूजक हैं 
ओर उसके विरोधी भी हैं। 
२ मांसभक्षण 

१--हिन्दुओंमें से में पचहर हिन्दू मांसभक्षी हैं। शूद्र कहलानेवाली 
अधिकांश जातियों मांस खाती हैं; बंधाल-उड़ीसा-मैथिल आदि प्रान्तोंमें उच्च 
जातिके कह्टलानेवाले ब्राह्षण आदि भी मांस खाते हैं। क्षत्रिय छोग अधिकतर 
मांस खाते हैं । सिक्‍ख मांत खाते हैं, इंसाई भी खाते हैं; इसलिये मांसभक्षण 
हिन्दू-मुसलमानोंके मेदका कारण नहीं कहा जासकता । बहुतसे बहुत 
इतनए दी दो सकता दे कि जो छोण सांससोजनसे बहुत अधिक परदेज करते 
वे मांसमक्षियोंके यहाँ भोजन न करें । उनके साथ भोजन करनेमें साधारणत 
आपत्ति न होना चाहिये। 

पर इस हालतमें हिन्दू-मुसठमानका मेद न होगा मांसमोजी-शाकमोजीका' 
भेद होगा। 


हां, मांसभोजन का विरोध हिन्दू और मुसलमान दोनों करते हैं। अहिंसा 
को दोनों महत्व देते हैं । यही कारण है कि हज करते समय हर एक 
मुसलूमानकों मांसका बिलकुल त्याग करना पढ़ता है। जूँ मारना भी मना है। 
साधारण दिनोंमें अगर किसी प्राणीको मारना भी पड़े तो तड़पाना मना है + 
अगर हिंसा धर्म होता तो हजके दिनोंमें अधिकसे अधिक मांस खानेका 
उपदेश होता, मांसत्यागका नहीं । हिन्दुओंमें भी मांसत्यागको बड़ा पुण्य 
माना हैं। इस-प्रकार मूलमें तो दोनों ही अहिंसाबादी हैं। आदतके कारण या 
कमजोरीके कारण जो हिंसा रह गई है वह दोनों ,तरफ है। ऐसी द्वालतमें 
झहगड़नेका क्‍या कारण है ! 

३ गोचच 


गोबध हो या घकरवधघ हो या और भी किसी प्राणी का वध हो, जब दोनों 


जे 


की अ्िसा-को महत्त देते हैं तंग दोनोंकों भभका विरोधी होता चाहिये। 
योव और शक्रवधके विरोधपर जो खास ओर दिमा आता है उसके कारण 
हूँ ढनेकी अगर कोशिश की जाय तो दोनों एक दूसरेके मतका आंदर करेंगे । 
हिंदुस्थान कृषिप्रधान देश है। खेतीकी ज़रूरत हिंदुओंको भी है ओर भुसलू- 
मानोंको भी है। और लेतीमें यहाँ गायका जो महत्व है, जद सबको मादूम है। 
इसलिये मोवधका विरोध मुसतूमानोंको भी करना चाहिये | ' 

शूकरवध देखनेका दुर्भाग्य अमर किसीको मिला हो तो वह मांठमंक्षी दी 
क्यों न हो तो भी उसका दिल थर्स जायशा । जिस तरह बह चीत्कार करता 
है---जिस तरद बह जिंदा जलाया जाता है, इससे करते कर आदमीकी रूह 
कॉप जाती है । परिस्थिति. अनुकूल न होनेसे यद्यपि इस्काम पूरी तरदसे 
पद्मुवध नहीं रोक पाया फिर मी इस तरहकी कुरताका विरोध तो उसने किया 
ही | किसी भी जानवरकों तढ़पानेकी अनुमति तो उच्ने कभी न दी, इस 
दष्टिसे उसका शूकरवध विरोध बहुत ही उचित है । हिन्दू तो अपनेको 
मुसलमानोंकी अपेक्षा अधिक अहिंसावादी मानते हैं इसलिये उन्हें तो मुसलू- 
मानोंकी अपेक्षा मी अधिक शूकरवध-विरोधी होना चाहिये। 

पर यह सवाल हिंसा अ््दिंसाकी दृष्टिसे विचारणीय नहीं रह गया है। इसके 
भीतर अधिकारका अहंकार-घुस गया दे । कसाईघरमें दिन-रात सेकड़ों गायें 
भी प्रायः हिंदुओंके यड्ौंसे खरीदी जातीं हैं, इस पर हिंदुओंको एतराज नहीं 
होता पर इंदके गोबधपर एतराज होता है। इसलिए यह प्रश्न अधिकारका 
प्रभु बन जाता है। 

जहाँ अधिकारिका सवार आया वहाँ मुसलमानोंको अपने अधिकारकी 
रक्षाके लिये गोवबध करना जरूरी हो जाता है। इसलिये गोरध रोकनेका सबसे 
अच्छा तरीका यह है कि साधारण पशुवधके कानूनके अनुसार मुसलमानोंको 
कुर्बानी करने दी जाय | हों, आमरास्तेपर या खुली जगइमें पशुबषध न 
करनेका जो सरकारी कानून है, बद धाभिक भावनासे एक हिन्दुके नाते नहीं, 
किन्तु एक साधारण नागरिकके नाते पालन करना चाहिए | सौधी बात यह 
है कि गोवधके प्रश्रपर हिन्दुओंकों पूरी उपेक्षा कर देना चाहिये। गोबध 
रोकनेके छिये शूकरवध करमा निरथेक है । क्योंकि इससे गोवध बढ़ेगा और 
दोनों पक्षोंमें होनेवाला मनुष्यवध और इुंदयबंध और भी - कई गुणा होगा। 

गोबण रोकनेका काझतविक उपाय मैँंह है कि मोपारत इस तरह किया 


३८+ 


जाय कि किशोको गांव बेंचनेकी अस्रत हीं न पढ़े। आज जो इजरोकी 
सैंस्वार्म ग्रोवप हो रहा है इसमें हिन्दुओंका हाथ कुछ कंस नहीं है। तब गर्षे 
कः महीनेमे होनेवाला गोवध हिन्दू-मुसलूमानोंके माईचारेका वध अनों करे! 


यददेववाद 

, हिन्दू बहुदेवबादी हैं पर अनेकेश्वरवांदी नहीं हैं। मुंसमानोंके समाने थे भी 
एकेश्वरवादी हैं और हिन्दुआँके समान मुखलूमान मी यहुदेववादी हैं। हिन्दू एक 
दी परमात्मा मानते हैं, उसके अवतार, अंश, विभूतियों, दूत आदि अनेक मानते 
हैं; इस प्रकार नाना रूपोंसे एकही इंश्वरकों पूजते हें। मुसलमान एक ही 
खुदाके हआरों पैगम्बर मानते हैं और उनका सन्मान भी करते हैं। हलातें 
पैगम्बरोंके होनेपर भी जैसे खुदा एक है उसी प्रकार हजारों तेवकों, मस्‍्तों, 
अवतारोंके होनेपर मी इंश्वर एक है । 

फिर इत बातको लेकर हिन्दुओं-हिन्दुओंम ही इतना मतमेद है कि उतना हिन्दू- 
मुसलमानोंमें नहीं है। वहुतते हिन्दू इंश्वर ही नहीं मानते, मुसमान ईश्वर 
तो मानते है। अगर अनीश्वरवादी हिन्दुओंले ईंश्वरवादी हिन्दू प्रेमले मिलकर 
रह सकते हैं, उनसे सामाजिक सम्बन्ध भी रख सकते हैं, जेले जैनियों और 
बौद्धोंते रखते हैं, तो इंश्वरको न माननेवाले हिन्दू और गरुसलमान दोनों 
मिलकर एक क्‍यों नहीं हो सकते | 


५ चुनजैन्म 
हिंदुओंका पुनर्जन्म और मुसछूमानोंकी कयामत इसमें बास्तवमें कोई फर्क 
नहीं है। दोनों मान्यतवाओंका मतलब यह है कि मरनेके बाद इस जन्‍्मके 
पुण्य पापका फल मिलेगा। अब वह फल भरनेके बाद तुरन्त ही मिलना शुरू 
हो जाय या कुछ समय बाद मिले, इसमें धार्मिक दष्टिले कोई अन्तर नहीं है। 
क्योंकि दोनों ही के द्वारा पापले भय और पुण्यका आकर्षण पैदा होता है। 
इसलिये इस बातको लेकर भी दोनोंमें कोई भेदमाव नहीं है । 


पूजा बाजा बजाते हैं पर मुसलमान भी बाजेके विरोधी नहीं हैं। 
ताजियोंके दिनोंमें तो इतने बाजे- बजाते हैं कि शहर भरकी नींद हराम हो 
जाती है | और हिन्दू , पूजामें बाजा बजाने पर सन्ध्यावन्दन आदिके समग्र 
0८8५३ कि ह ह लेते हैं। इससे 02 यीन काल 
न मुखछमान, न मौनका 
है; बात सिफ मौके की है । 


हे. 


इंस देशतें बाजेका इतना अभिक रिवाज़ है कि उसे जौमारी सके कहा ज्य 
अक्ा है। कमी कमी भक्त व्याख्यान देते समय इशंका बढ़ा कडुओं अमुभव 
हुआ करता है। व्याक््यान खूब जमा हैं, ओवा तहीन हैं, हतनेयें बहोसके 
मन्दिरते घंटे की आवाज आईं ओर ऐसी आईं कि मेरी आवाज वेब 
के गई + घुजारियोंको घंटेशे कितना मजा आमभा सो तो मादम भहीं, प्रर तैकड़ों 
और कभी कभी हजारों ओताओंका मजा किरकिरा होगया, यह तो सबसे अनु- 
मय किया | कमी-कमी सभाके पाससे विवाह आदिके जुदूस ही निकलकर 
मजा किरकिरा कर दिया करते हैं, इससे इतना तो ठूगता है कि आजोंको 
कुछ कम करना जरूरी है पर इससे भी जरूरी यह है कि जो कुछ हो नायरि- 
कताके आभार पर बनाये गये कासूनके अनुसार हो या समझ-यूझकर हो। 
नागरिकिताके आधारपर नियम कुछ निम्नलिखित दंमते बनाये जा सकते हैं । 

क--रातके दस बजेके बादसे सुबह पॉँच बजे तक याजा भजाना बन्द रहे। 

ख--मश्जिदमें जब नमांज पढ़ी जाती हो तव आसपास बाज बजाना 
बन्द रहे । पर इसकी झुचना किसी झंडे या निशानसे दी जाय और समय 
नियत रहे । 

ग---जहाँ पश्चीश्त भा पचास आदमियोंते अधिककी सभा भरी हो व्याज्यान 
हो रहा हो तो सचमा मिलते ही वें बाजा बजाना बन्द रहे । 

घ---बाजा बजाने पर टेक्स रगाया जाग, आदि। इस प्रंकारके निगम 
बनाये जायें पर वे नागरिक अधिकारोंकी समानतासे रक्षा करते हों॥ मजदबके 
बमंडकी रक्षा न करते हों । 

पर जब तक यह बाजा-कानून न बने तब तक गोवघके समान इस प्रश्न 
पर भरी पूरी उप्रेक्षा की जाय | जिसको बजाना हो बजाये न बजाना हो न 
बजाये । व्याख्यान होता हो, नमाज पढ़ी जाती हो, किसी घरमें गमी हुईं हो 
तो इस बातकी उचना बाजे बजवानेवालोंको कर दी, उन्हें जेची तो ठीक, न जेजी 
तो न सह्दी, अधिकारके बल पर या डरा-धमकाकर या मारपीट कर बाजे 
रुकवानेका कोई मतलूब नहीं । इससे तो प्राणोंफके ही बाजे बज आते हैं। 
पूजा और नमाज सब नष्ट हो गाते हं। 

सच्चे धर्मकी बात तो यह है कि अगर नमाज पढ़ी जाती हो और 
-डाकुरजीकी सवारी गाजे-बाजेके साथ निकले ते ससजिदके सामने आते डी 
सवारीकी रुक जाना साहिये और सब छोक शान्तिसे इस तरह खड़े २६ आय 


ह्छ 


भानों ममाजमें शामिल होगये हों) नमाज खत्म दोनेफ मुससमान छोग 
सवारीको सन्मानसे विदा करें। अगर सवारी नमाजके पहिले ही जा जाय 
तो सपथारीको सनन्‍्मानसे विदा देनेपर मुसछमान छोंग नमाज पढ़ें, जगर इसके 
किये दस पांच मिनट नमाजमें देर हो जाय तो कोई हानि नहीं । 

हिन्दू और मुसछमान किसी तरह दो हो सकते हैं प्र इंश्वर और खुदा तो 
दो नहीं हो सकते। तब खुदाके लिये इंश्वरका और इंश्वरके छिये ख़ुदाका 
अपमान किया जाय तो क्या खुदा या ईश्वर किसी भी तरइ खुश दोगा ! 

यह सचाई अगर ध्यानमें आ जाय तो नमाज और पूजाका शगढ़ा ही 
मिट जाय | 

छोग प्रतिदिन एक द्वी तरहसे नमाज पढ़ते हैं उन्हें कभी पूजाका भी तो 
मजा लेना चाहिये और जो सदा पूजा करते हैं उन्हें नमाजका मी मजा 
लेना चाहिये । खाने पीनेमें जब्र हमे नये नये स्वाद चाहिये तब क्या मनको 
नये नये स्वाद न चाहिये ! और उस हालतमें तो ये कर्तव्य हो जाते हैं जब 
ये नये नये स्वाद, प्रेम, शान्ति और शक्तिके लिये बढ़े मुफ़ीद साबित होते हैं। 
पूजा, नमाज, प्राथेना आदि सबका उपयोग हमारे जीवनके छिये हरतरह 
मुफीद है । 

७ पू्वे-पश्चिम 

एक भाईने पूछा कि आप हिंदू-मुसलमानोंभे क्‍या मेल करेंगे ! एक पूर्वको 
देखता है और एक पश्चिमको ! मैंने कहा--मिलते समय या बातचीत करते 
समय ऐसा होना जरूरी है । आप जिस तरफको मुँह किये हैं उस तरफको 
अगर में भी करूँ तो आप मेरी पीठ देखेंगे, बात क्या करेंगे ! में अगर 
छातीसे छाती रगाकर आपसे मिलना चाहूँ तो जिस तरफकों आपका मुँह 
होगा उससे उल्टी दिशामें मेरा मुँह होगा अन्यथा मिल न सकेंगे। मिलनेके 
लिये जब एक दूसरेसे उल्टी दिशा मुँह करना जरूरी है, तब पूजा और 
नमाजका सहयोग होने या मिलनेमें सल्टी दिशा बाधक क्‍यों बने ! 

समझमें नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवनमें अड़ंगा 
क्यों डालती हैं। और मर्मकी बात सम्रनेकी कोशिश क्यों नहीं की जाती । 
दिशाका झगड़ा एक तो निःसार हे और नि:सार न भी हो तो भी बेबुनियाद 
है । मुसलमान नमाजके लिये मक्काकी तरफ मुँह फरते हैं; हिन्दुस्थानसे मक्का 
प्रश्मिम्में है इसकिए पश्चिममें मुँह किया जाता है । योरपमें नमान पूर्वमें मुँह 


११ 


करके पढ़ीं जाती है---दक्षिण आफरिकार्मे उत्तर तरफ और उत्तरीत्न देशॉमें 
दक्षिण तरफ | खुद भक्कामें किब्लाके चारों तरफ चार इमाम नमाज पढ़ने 
बैठते हैं---एकका मुँह पूर्षको, एकका सुंद पत्चिमको, एकका उत्तरकों और 
एकका दक्षिणको, दिशाकी आात हो नहीं है। और हिन्दू ती अब दूर्यको 
नमस्कार करते हैं तव उनका मुँह पूर्वकी तरफ होता है अन्यथा जिघर मूर्ति 
होती है उधर ही प्रणाम करते हैं, मूर्तिका मुँह पूर्तकों हों तो पुआरीका मुँह 
पश्चिमको होगा जिससे मूर्तिसे सामना हो सके । 
साधारणतः हिन्दृदिवोंका स्थान सब जगह माना जाता है | ईश्वरकी 
शक्तियाँ नाना ढंगसे नाना दिज्याओंमें हें इसलिये हिन्दू सब दिशाओंमें 
प्रणाम करता है। तीथोंके विषय यह कहा जा सकता है--- 
सेलुबन्ध, जेरुसरूम, काशी, मक्का या गिरनार । 
खारनाथ, सम्मेदशिखरमें यहती तेरी घार॥ 
सिन्धु, गिरि, नगर, नदी, यन, प्राम । 
कहूँ. क्‍या, कहाँ-कहाँ है धाम ! 
किब्लाके विषयर्मे यह कहा जा सकता है--- 
क्या मसजिद, मन्द्रि, गिरज्ाधर, मक्का और मदीना! 
खुदा--जहां किब्ला है वो ही जुदा भरा लिखतिलमें । 
ह किब्छा तेरे दिलमें ॥ 
अब बतलाइये झगड़ा किघर है ! 
८ दाढ़ी चोटी 
हिन्दू-मुस्लिम दंगोंको दाढ़ी-चोटी संग्राम” कद्दा जाता है । जब कि दाढ़ी-चोटी 
ये फैशन हैं। इनका हिन्दू-मुसलमानोंसे कोई ताल्छक नहीं। सिक्स दादी 
रखते हैं---हिन्दू संन्‍्यासी दादी रखते हैं--राजस्थानके तथा अन्य प्रान्तोंके 
क्षत्रिय दादी रखते हैं और मी बहुतसे हिन्दू दाढ़ी रखते हैं; जब कि हजारों: 
मुसलमान ऐसे हैं जो दाढ़ी नहीं रखते---इसकिये दाढ़ीको लेकर हिन्दू मुसलू- 
मानोंमें कोई मेद नहीं है। 
रह गईं चोटी की बात, सो चोटीका मी कोई नियम नहीं है। छाखों 
हिन्दू चोटी नहीं रखते और यहुतसे मुसलमान किसी न किसी तरह चोटी 
रखते हैं---वे सिरपर चोटी नहीं रखते, टोपी पर चोटी रखते हैं; पर रखते' 
हैं। इसलिये चोटीते भी हिन्दू सुसलमानोंमें कोई भेद नहीं है। 


रैंदे 


असल वांत यह है कि यह सत्र फैशन है। पुराने अमफ्नेंगे कोग्र ख़िंलों- 
अरीले रूम्ये बार रखते ये। साफ सफाईकी अक्जनसे छोग गर्दन तक बार 
रखने हूंगे। बादमें किनारेंके बार कटाकर बीचर्म बड़ा चोटला रखने छगे, जैसे 
दक्षिणमें असी भी रिवाज है, जह चोटला कम होते-होते चार बालोंकी जोदी रह 
गई, और अन्तर्म चोटी भी साफ हो गई । जैसे लम्बी लम्बी मूछोंले मक्‍खी- 
सरीक्षौ मूझें रह गई और अन्तर्म छाफ हो गई, यही बात चोटीकी हुईं। पश्चिम 
में एक और फेशन था-लोग सिर तो धुटा लेते थे पर एक तरहकी ठोपी छूगा 
रेते थे, जिस पर यहुत सुन्दरतासे सआये हुए नकछी बाल रहते थे । पुराने 
जमानेमें इंग्लेण्डके छाई ऐसी टोपियोंका उपयोग करते ये, इस प्रकार सिरके 
बालोंका फेशन टोपीके बाल्लोंका फैधथन बन गया और इसीलिये सिरकी चोटी 
तुकस्तानमें ओोपीकी चोदी बन गई। इसी लिये तुर्की टोपी रूगानेवाले मुसछमान 
सिर पर चोटी न रखकर टोपीपर चोटी रखते है । हाँ, बहुतले हिन्दू और 
मुसलमान न सिरपर चोटी रखते हैं, न टोपीपर चोटी रखते हैं। इत प्रकार 
हिन्दुत्व और मुसहूमानियत दोनों ही न चोटीसे छटक रही हैं न दाढ़ीमें फैंसी 
हैं इसलिये इस बातको लेकर झगड़ा ध्यथे है। 

५, देशभेद 

कष्टा जाता है कि हिन्दू पहिलेसे यहाँ रहते हैं और मुसलमान अरबी हैं। या 
'पिछले हजार वर्षमें बाहरसे आये हैं.। इस प्रकार दोनोंके पूर्वज जुदे-जुदे 
डोनेसे दोनोंमें स्थायी एकता नहीं हो पाती । 

इसमें सन्देह नहीं कि मुट्ठी दो मुट्ठी मुसलमान बाहरसे जरूर आये हैं पर 
आज जो हिन्दुस्थानमें आद करोड़ मुसलमान हैं वे जातिसे हिन्दू ही हैं। यद्यपि 
अब एक धर्मका नाम भी हिंदू हो गया हे और सामाजिक क्षेत्र भी बट ग्रया 
है। इसलिये मुसलमान अपनेको हिन्दू न कहें--हिन्दी, हिदुस्थानी या भारतीय 
आदि कहें पर इसमें शक नहीं कि हिन्दुओंकी जाति और मुसलमानोंकी जाति 
लजुदी नहीं है। जिन हिन्दुओं ने धर्मपरिवर्तन कर लिया वे ही मुसलमान कहलाने 
'छगे । इसले जाति या वंशपरम्परा कैसे बदल गईं ! आज में अगर मुसछमान 
हो जाऊँ तो कुछ रहन-सहन बदल दूँगा नाम भी बदल दूँगा पर क्‍या बाप 
भी बदल दूँगा! अपने पुरले भी बदल दूँगा! बाप और पुरखे वे ही रहेंगे 
को मुसलमान होनेते पद्िके थे, तब जाति जुदी कैसे हो जायगी । इसढिंये राम, 
ऋष्ण, महावीर, बुद्ध, व्यास, चन्द्रगुत, अशोक, विकम आदि जैसे हिन्दुओंफे 


हे 


पुरखें हैं बेसें है शुससमानोंफि पुरणे हैं दोनोंकों उनका गौरण मानना अडिये # 
इसप्रकार जातीय हह्िते हिन्यू मुततभान बिलकुल माई-माई हैं, पर्म जुदा हैं 
तो रहने दो | बुद और अशोक का घने तो आजमके हिन्दू भी नहीं मानते, 
फिर मी उन्हें अपना पूर्वक समझते हैं। कई दृडियोंसे हिन्दू धर्म और 
बोद्ध धर्मेमें जितना अंतर है, उतना इसलाम में नहीं । 


यों तो कोई भी धर्म बुरा नहीं है। कोनसा धर्म अच्छा और कोनसा बुरा 
या कम अच्छा यह तुलना करना फजूछ है। अपनी अपनी योग्यता, प्ररिस्थिति 
और रुचिके अनुसार सभी अच्छे हैं । हिन्दू अगर मुसलमान होगये तो इसके 
किसीकी भी घर्मकी हानि नहीं हुईं। सत्य सब जगह था जिसको जहाँसे लेना 
था सो ले लिया। इसमें किसीका क्या बिगड़ा । रचिके अनुसार धमक्रिया करनेसे 
जाति या देश जुदे-जुदे नहीं होजाते। इतलिये मुसलमान मी हिन्दुओंके 
समान हिन्दू, हिन्दी, हिदुस्थानी हैं। उनका भी इस देशपर उतनाहदी अधिकार 
है जितना हिन्दू कहलानेबालोंका । दोनोंही एक माता की सन्‍्तान हैं। 


रह गईं उन मुसलमानोंकी बात, जो बाइरसे आये हैं। ऐसे मुतरूमान 
बहुत थोड़े तो हैं ही, साथ ही उनमें मी शायद द्वी कोई ऐसा मुसलमान हो 
जिसका सम्बन्ध हिन्दू रक्तसे न हो या वैसे इनेगिने ही होंगे। सम्राद्‌ अकबरके 
बाद मुगल बादशाहोंमें मी आधेसे ज्यादा हिन्दू रक्त पहुँच गया था ओ पीढ़ी 
दर पीढ़ी बढ़ता ही गया । क 


मनुष्यने अपनी समाज-रचनासे चादे जो कुछ व्यवस्था बनाई हो, लेकिन 
कुदरतने तो चलते फिरते प्राणियोंको मातृबंशी ही बनाया है। अथोत्‌ इनमें 
जातिमेद मादाकफे अनुसार बनता है नरके अनुसार नहीं | जमीनमें जैसे आप 
गेहूँ चना आदिके मेदसे जुदी जुदी जातिके झाड़ पैदा कर सकते हैं, वैसे 
गाय मैंस या नारींमें नरके मेदसे जुदी जुदी तरहके प्राणी पेदा नहीं कर 
सकते, बह्ाँ मादाकी जाति ही सन्‍्तानकी जाति हीगी | 


ऐसी हालतमे हिन्दू माताओंसे पेदा होनेवाले मुसलमान भी जातिसे हिन्दू 
ही रदे, धर्मसे भले ही वे मुसछमान कहलाते हों। इस प्रकार बादरसे आये 
हुए. मुसलमान भी कुछ प्रीढ़ियोंमें पूरी तरह हिन्दू जातिके बन गये हैं। 
इसलिये यह कहना कि मुसलमान बाइरके हें ओर हिन्दू यहाँके हैँ बिछकुछ 
गलत है। दोनों एक हैं--दोनोंके पुरखे एक हं--जाति एक है--देश 


ट्र्व 


एक है। इसकिये अरदी या हिन्दुस्थाती होनेते दिन्दू-सुसलिम मेकको 
अस्थाभाषिक बतछाना ठीक नहीं । 
|; १० लिपिमेद 

कहा जाता है कि हिन्दुओंकी छिप देवनागरों है और मुतछमानोंकी 
फारसी, अब दोनोंमें मेल कैसे हो ! 

यह एक नकली शगढ़ा है। इस्छामका मूल अगर अरबमें माना जाय तो 
जअरबीको महा मिलना चाहिये। फारस तो इसछामके लिये ऐसा ही है जैसा 
कि हिन्दुस्थान। फारसमें हिन्दुस्थानकी या हिदुस्थानमें फारसकी लिपिको 
इतनी महत्ता क्‍यों मिलना चाहिये । 

खैर, मिलने भी दो, पर न तो नागरी हिन्दुओंकी लिपि है न फारसी 
मुसलमानोंकी । 4ंगालके हिन्दू नागरी पसन्द नहीं करते, मद्रास तरफ मी 
हिन्दू नागरी नहीं समझते; खास तौरसे जिनने सीखी है उनकी बात दूसरी है । 
उधर पंजाब तरफके हिन्दू नागरीकी अपेक्षा फारसीका उपयोग ही अच्छी 
तरह करते हैं और मध्यप्रान्तके मुसलमान फारसी छिपि नहीं समझते । इस 
प्रकार भारतमें अगर फारसी लिपिको स्थान मिला है तो वह प्रान्तके अनुसार 
'मिला है न कि जातिके अनुसार । इसलिये इन्हें हिन्दू मुसछमानोंके मेदका 
कारण बनाना मूल है । 

अच्छी बात तो यह है कि सर्वगुणसम्पन्न कोई ऐसी छिपि हो जिसमें 
लिखने और पढ़नेमें गढ़बड़ी न हो। छपाईका सुभीता हो, सरल भी हो । 
देवनागरीमें भी इस दृष्टिसे बहुत-सी कमी है, बह दूर करके या और किसी 
अच्छी छिपिका निर्मोण करके उसे राष्ट्रक्पि मान लेना चाहिये । 

पर जब तक लोगोंके दिल अविश्वाससे भरे हैं तब तकके हछिये यह 
उचित है कि नागरी और फारसी दोनों दी राष्टलिपियों मानली जाँय। हरएक 
वशिक्षितकों इन दोनों लिपियोंके पढनेका अभ्यास होना चाहिये और लिखना 
वही चाहिये जिसका पूरा अभ्याप्त हो। कुछ दिनों बाद जब जातिका घम्मंड 
न रह जायगा, तब जिसमें सुमीता होगा उसीको हिन्दू और मुसलमान दोनों 
अपना ढेंगे। 

११ भाषामेद्‌ 

लिपिकी अपेक्षा भाषाका सवार और भी सरल है। जबर्दस्ती उसे जटिल 

अनाभा जाता दहै। किपि तो देखनेमें जरा अकृण मांदूम होती है और उसमें 


श्र 


अरल-कठिनका भेद नहीं किया जा सकता, पर माया तो हिन्दी-उ्दू एक दी है। . 
दोनोंका व्याकश्ण एक है, क्रियाएँ एक हैं, अधिकांश शब्द एक है, कुछ , 
'दिनोसे संस्कृतवार्ोने संस्कृत शब्द गढ़ाने शुरू किये, अरबी-फारसीयाख्ओनें 
अरबी-फारसी झब्द, बस एक भाभाके दो रूप होगये और इसपर हम छ़ने 
लूणे। हम दया कहें कि मिहर, इसीरर हमारी मिहरयानी और दयादुताका 
दिवारा निकल गया, प्रेम और मुहब्बतमेंही प्रेम और मुहब्बत न रही । 

भाषा तो इसलिये है कि हम अपनी बात दूसरोंकों समशा सके । बोलने की 
सफलता तभी है जब ज्यादासे ज्यादा आदमी हमारी बात समझे। अगर हमारी 
माघा हतनी कठिन है कि दूसरे उसे समझ नहीं पाते, तो यह हमारे छिये शर्म 
ओर दुभोग्यकी बात है। जब में दिल्ली तरफ जाता हूँ तब, व्याख्यान देनेंमे 
मुझे कुछ शर्मसी मादम होंने लगती हैं। क्योंकि मध्यप्रान्तनियासी होनेके 
कारण. और जिन्दगी भर संस्कृत पढ़ानेके कारण मेरी भाषा इतनी अच्छी 
अथांतू सरल नहीं है कि वहोँके मुसझमे।न पूरी तरह धमझ सकें। इसलिये में 
कोशिश करता हूँ कि भेरे बोलने में ज्यादा संस्कृत शब्द न आने पावें। इस 
, काममें जितना सफल होता हूँ उतनी ही मुझे खुशी होती है, और जितना नहीं 
हो पाता उत्तनाही अपनेको अमागा और नाछायक समझता हूँ। मुझे यह 
समझ्में नहीं आता कि छोग इस बातमें क्या बहादुरी समझते हैं कि हमारी 
माषा कमसे कम आंदमी समझे | ऐसा है तो पायलकी तरह चिलाइये, कोई 
न समझेगा, फिर समझते रहिये कि आप बड़े पंडित हैं। * 

हरएक बोलनेवालेको यह समझना चाहिये कि बोलनेका मजा ज्यादासे 
ज्यादा आदमियोंकों समझानेमें हैे। पागल की तरह बेसमझीकी बातें 
यकनेमें नहीं। 

हाँ, सुननेवालोंको मी इतना खयाल रखना चाहिये कि हो सकता है कि 
' बोलनेवाला सरलसे सरल बोलनेकी कोशिश कर रहा हो। पर जिन शब्दोंकों 
वह सरल समझ रहा हो, वे अपने छिये कठिन हों। उसका भाषा-शान ऐसा 
इकतरफा हो कि वह ठीक क्ररहसे हिंदुस्थानी या सरल माषा न बोल पाता हो। 
तो इसकी इस बेवशीपर इमें दया करना चाहिये । बिना समझे घमण्डी था 
ऐसाही कुछ न समझना चाहिये। 

और बातोंमें लड़ाई हो तो समझमें आती है। पर भाषामे लड़ाई हो तो कैसे 
समझें ! भाषासे ही तो हम समझ सकते हैं। इसलिये चाहे लड़ता हो चादे 
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मिछका हो, पर माया तो ऐसी ही योलना पढ़ेगी, जिख्ते हम एक दृसरेफी 
गाड़ी या तारीफ धमश सके । 


१२ धार्मिक उदारता 


हिन्दूधम और इस्लाम दोनों ही उदार हैं, और इस विषय साधारण 
हिन्दू समाज और मुसलमान समाज मी उदार है। पर मुश्किल यह है कि एक: 
दूसरेको समझनेकी कोशिश कोई नहीं करते । हिन्दूघमंमें तो साफ कहां है--- 

* यद्यद्विभूतिमत्तत्वम्‌ मत्तेजोशसम्भवम ? 
--जितनी विभूतियाँ हैं वे सब ईश्वरके अंशसे पैदा हुई हैं। इसलिये हिन्दू दृशटिमें 
तो किसी मी घर्मके देव हों हिन्दूसे बन्दनीय हैं । साधारण हिन्दूका व्यवद्दार 
मी ऐसा होता है। उस व्यवहारमें विवेकरूपी प्राण फूँडनेकी जरूरत अवश्य 
है पर उसमें उदारता भी अवश्य है | इस्लामके अनुसार तो हर काम और हर 
सुल्कमें खुदाने पेगम्बर मेजे हें ओर उनका 'मानना हरएक मुसलमानका फर्जे 
है इसलिये साधारणतः मुसलमान किसी धम्मके महात्माओंका खण्डन नहीं 
करते, ऐसे मुसलमान कवियोंकी संख्या कम नहीं हे । जिनने श्रीकृष्ण आदिकी 
स्तुतिमें पन्ने भरे हैं| दुगों और भेरव तकके गीत गानेमें मुतलमान कवि 
किसीसे पीछे नहीं हैं, पर दुख इस बातका है कि बहुत कम हिन्दुओंकों इस 
बातका पता है | मुसलभानोंमें धार्मिक उदारता कम नहीं है। हाँ, राजनेतिक 
चालबाजियोंने अवश्य ही कभी-कमी अनुदारताका नंगा नाच कराया है पर 
साधारण मुसलमान उदार हैं। जरूरत है एक दूसरेकों समझनेकी । 
१३ नारी अपहरण 

बहुतले छोगोंकी शिकायत है कि मुसलमान लोग हिन्दू नारियोंका अपहरण 
करते हैं । अपदरणसे यहाँ फुसलाना आदि मी समझ लिया जाता है। पर 
इस विषयर्मे हिन्दू मुसल्मानोंमें उन्नीस-बीसका द्वी अन्तर है।' ऊँची श्रेणीके- 
मुसलमान और ऊँची श्रेणीके हिन्दू दोनों ही नारी अपहरण नहीं करते । 
बाकी हिन्दू और मुसलमानोंमें अपहरण होता है। जिन लोगॉमे तलाकका 
रिवाज है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगोंमें इस तरह अपहरण 
होते हैं। हो, यह बात अवश्य है कि मुसलमान छोग खुसढमान और हिन्दू 
कहींसे सी अपहरण करते हैं; जब कि हिन्दू हिन्दुओंमेंसे ही---खासकर अपनी 
जातिमेंसे ही अपहरण करते हैं। इसका कारण हिन्दुओंका जातीय संकोच 
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हैं--.अफ्हरणबृर्तिका अमाव नहीं । इतेका इ़ाज सुस्र्यारोंकी कोसना नहीं 
है, किनत अपनी झुद्र जातीयताका स्थाग करना है| न्‍ 
हिन्दुओम बहुत-सी जातियों ऐसी हैं, जिनमे विधयाओंको दूसरा विवाह 
फरनेकी मनाई है--ऐसी विधवाएँ अब ज्क्षयर्यसे नहीं रह पाती, तब के भ्रष्ट 
शी जाती हैं उस समय प्रायः हिन्दू जातियोंमें उसे स्थान नहीं मिलता । तब ये 
राजी-छुझीसे मुसलमान होना प्रसन्‍द कर लेती हैं । हिन्दू छोग अगर छ्षुद्व 
जातीयताका त्याग कर दें और विधवा-विवाहका विरोध दूर कर दें तो नारी 
जपडहरणकी घटनाएँ न हो सके । हि 
“ फिर भी अगर कमी ऐसी धटना हुईं हो जहाँ किसी नारीके साथ अत्याचार 
हुआ हो तो वहों सामान्य नारी-रक्षणकी दृश्िसे प्रयत्न करना चाहिये । 
नारी अपहरणका दोष किसी जातिके मत्ये न भमढ़ना चाहिये। साधारणत: यही 
कहना चाहिये कि इस गुडेने या उन शुडोंने ऐसा काम किया है | 
“ जब तक हिन्दू मुसछमानोंके दिउ साफ नहीं हैं, तभी तक यह शगड़ा है 
और बात-बातमें एक दूसरे पर शंका होने लगती है। इसका फल यह होता 
हे कि जब अत्याचार गौण और जातीय-देष मुख्य बन जाता दे तब ऐसे 
लोग भी साथ देने लगते हैं जो अत्याचारसे घ॒णा करते हैं; किन्तु जातीय 
अपम्रान सहन नहीं कर सकते । इससे समस्या और उलझ जाती है। इसछिणे 
ऐसी घटनाओंकों जातीय रंगमे न रंगना चाहिये। सार बात यह है कि जब 
दोनोंक्रे मनका मे घुरू जायगा और हिन्दू छोग अश्ननी जातीय-संकुचितता 
और पुमविवाइविरोध दूर कर देंगे तो नारी अपरणक्ी समस्या बिककुछ हल 
हो जायगी। एक दूसरेके साथ घृणा प्रगट करनेसे यह समस्या इछ-नहीं: 
हो सकती । न 
मुसलमानोंकी यह शिकायत हे कि हिन्दू उन्हें अछृत समझते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं. कि हिन्दुओंमें छूत-अछूतकी बीमारी है पर इसका उपयोग वे- 
मुधलमानोंके साथ कुछ विशेषरूपमें करते हैं यह बात नहीं है । कप मंगी 
चम्दार, बसोड़, महार आदि हिन्दुओंको जितना अछूत समझते हैं उतना 
मुसलमानोंकोी नहीं। बल्कि सुसरूमानोंको समझ्षतेद्दी नहीं। हों, उनके 
साथ नहीं खाते-पीते। इस विष॑यर्मे कलम साथ धुणां नहीं की जाती+' 
८2 दृष्टिम ते हिन्दुओंकी.इजारों जातियोंके समान मुसकैमान मी एक 
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दृव-भचूतके प्रश्मम हिल्दू-युसरूमानोंको मिलानेकी इतनी अरूरत नहीं है, 
" बबितनी हिन्दू-दिन्दूको मिलानेकी । ह_स बातकों ऊेकर दिन्दु-मुठलस्म देेपके 
किये कोई स्थान नहीं है। ॒ 

इस प्रकार और मी बहुतसी छोटी-छोटी बातें मिलेंगी, पर ऐसी सैकड़ों 
बातें तो एक भौं-बापसे पैदा हुए, दो माइयोंमें मी पाई जाती हैं। पर इससे क्या 
थे माई-माई नहीं रहते! हिन्दू-मुसतमान मी इसी तरह माई-माई हैं।... 

नासमझीसे या स्वार्थी छोगोंके बहकानेसे एक दूसरे पर अविश्वात पैदा हो 
रहा है और दोनों ऐसा समझ रहे हैं मानों एक दूसरेको खा जआायेंगे। इसी 
आठे मयसे फमी-कमी एक दूसरेका सिर फ्रोड़ देते हैं। पर क्‍या हजार 
थौंचसी हिन्दुओंके मरनेसे था हजार पॉचसी मुसछमानोंके मरनेते हिन्दू या 
मुसछमान नह हो जायेंगे ! 

सन्‌ १९१८ में इन्फ्छुएंजामं एक करोड़से मौ अधिक आदमी मर गये ये। 
'किर मौ जब बादमें मदुमशुमारी हुई तो पहिलेशे साठ छाल आदमी ज्यादा 
ओ। उस इन्फ्छुएंजासे ज्यादा तो इम एक दूसरेकों नहीं भार सकते फिर कैसे 
एक दूसरेको नष्ट कर देंगे। । 

हिन्दू सोचे कि हम मुसलमानोंकों मार भगायेंगे तो यह असम्भव है। 
उमिस दिन मुद्ठीमर मुसलमान दिन्दुस्थानमें आये उस दिन हिन्दू स्वतंत्र 
आासक होकर मी नहीं मगा सके और नहीं नष्टकर सके । अब आज खुद गुलाम 
शोकर आठ करोड़ मुसख्मानोंकों क्या भगायेंगे ! यदि भूसकछमान सो कि 
इम हिन्दुओंको नेस्तनाबूद कर देंगे तो जिन दिनों उनके हाथमे हिन्दुस्थानकी 
जादशाहत थी उन दिनों-वे हिन्दुओंकों नेस्वनावूद न कर सके, तो आज खुद 
शुरूाम होकर ये क्या हिन्दुओंको नेस्तनावूद करेंगे ! 

दोनोंमेंसे एक भी किसी दूसरेकों नेस्तनाबूद नहीं कर सकता। हां, दोनों 
हूड़कर आदमियतको नेस्तनावूद कर सकते हैं। शैतान वनकर हल शुरूजार 
चसनकों दोअख यना सकते हैं । 

पाकिस्तान ु 

कुछ छोग हिन्दू-मुसलमानोंके क्षगड़ोंको मिपटानेके लिये पार्किस्तानकी 
यओजमना ठाभने लाने लगे हैं। अगर पाकिस्तानते भलाई दोती हो तो किसीकों 
भी इसके बनानेमें ऐतराज नहीं हे। पर हिन्दू-मुसलमान इस तरह देश भरमें 
कैके हुए दें कि उनकी बस्ती अडय-अठछग करना असंभव है। पाढिस्वानमें 


१९, 


| 

भी हिन्दुओंकों रहना होगा और हिन्दुस्तानमें मी भुतलमानोंकों ! दोनोंफे 
स्वाद जेसे आज प्रक हैं वैसे कल भी एक रहेंगे। पर शायद उस दिन हिन्दू 
समझेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं। मुसलमान समझेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, जब कि 
चास्तवमे दोनोंके दोनों गुलाम रहेंगे। कदालित्‌ पमेडमें आकर अल्पमत कौमको 
इबाना चाह तो दूसरी जगहके छोग उसका बदला लेंगे। इस अकार वैर वैरकों 
बढ़ाता जावगा । न पाकिस्तानवाले खुशहाल होंगे न हिन्दुस्थानयाले । अपने, 
पापसे, फूटसे, अन्यायसे गुलाम रहेंगे, बबौद होंगे । 

अन्त वहाँ सी मिलकर दौनोंशे एऊ बनना होगा। इसके सिजाद कोई 
रास्ता नहीं है, तो उसके लिये अभी और यहीं प्रयत्न क्‍यों न किया जाय! 
एक ही नस्लके, एक ही देशके रहनेवाले भाई सदाके लिये विछुड़कर बैर 
मोल क्‍यों लें ! 

खुनाव 

दोनों भाश्योंक्रे अविश्वासका एक परिणाम यह है कि कॉसिढों आदियें 
जुदा-जुदा सुनात्र किया जाता है। सरकारकी यह नीति किसी तरद समझे 
नहीं आती | इससे दोनों और भी अधिक बिछुड़े हैं और स्वरक्षामें भी कुछ 
लाभ नहीं हुआ है। अगर कहीं हमारी संख्या दस फीतदी है और हमने 
रूड़-झगढ़कर पन्‍्द्रह सीटें ले लीं और उनको हमने ही चुना, मे म्बरोंको दूसरे 
छोगोंसे कुछ मतलब ही न रहा; तो इसका फल यह होगा कि जैसे हमारे 
पन्द्रह मेबर दूसरोंसे कोई ताल्खक नहीं रखते, उसी प्रकार दूसरे पचासी मेम्बर 
भी हमसे कोई ताल्छक नहीं रक्खेंगे। दसके पन्द्रह मेम्बर के लेनेपर भी 
इमारा बहुमत तो हुआ नहीं और जो बहुमतके मेम्बर आये उनसे हमारी 
जान-पहिचान भी एक वोटरके नाते नहीं हुईं | ऐसी हालतमें वे मनमानी 
करना चाहे तो हमारे दसके बदले पन्द्रह मेम्बर क्या कर लेंगे। इसकी अपेक्षा 
यही अच्छा है कि हम जनसंख्याके अनुसार ही अपने मेम्बर चाहें और 
सम्मिलित चुनाव करे। दूभरे मेम्बरोंके चुनावमें हमारा हाथ हो और हमारे 
मेम्बरोंके चुनावम दुसरोंका दवाथ हो । इसका परिणाम यह होगा कि हरएक 
मेम्बरको दोनों जातिके बोटरोंसे काम पढ़गा। इसलिये घारासभाओंमें कट्टर 
मुसछमान और कट्टर हिन्दू न पहुँचकर ऊदार मुसत्ममान और उदार 
हिन्दू पहुँचेंगे। 

अल्पमत, बहुमत तो जहाँ जिनका है वहाँ उन्हींका रहेगा, पर एक दूसरेकी 


। 


परवाह ने करनेवाले और फूट फैलनेमें ही अपनी इजत समप्रझ्नेवाले मेम्बर के 
_रहेंगे। इसीमे हिन्दू मुसलमान दोनोंकी भलाई है। 
' उपसंहार 

यह नाग-यश नाटक इसीलिये लिखा गया है कि हम इतिहासले सबक 
लें। हिन्दू-मुसठमान दोनों मिककर एक देश और एक फौमके बने और 
मनुष्यताकी ओर आगे बढ़े | 

अन्तमें हिन्दु और मुसलमान दोनोंसे मेरी प्राथना है कि ने अब अरूग-अऊढग 
होनेकी कोशिश न करें | एक वृूसरेके उत्सवॉमें, त्योहारोमे, धर्म-क्रियाओंमें 
मिलनेकी कोशिश करें। दोनों मिलकर मंदिरोंका--दोनों मिलकर मस्जिदोंका 
उपयोग करें, अपनेकी एक ही नस्लका समझे | अन्तर दोनों मिलकर इसे 
तरह एक हो जॉय कि बड़ासे बड़ा शैतान भी दोनोंकों न छड़ा सके । 

हिन्दू-मुस्लिम मेल हुए बिना कोई भी चेनसे नहीं रह सकता। इसलिये वह 
कभी न कभी होकर ही रहेगा। पर हम जितनी देर छगायेंगे, उतने दिनोंतक 
दोजखके दुःख भोगते रहेंगे। इसलिये जल्दीसे हमें मेठकी कोशिश करना 
चाहिये और मेल करनेका एक भी मौका न छोड़ना चाहिये । 


सत्याक्षम, बधो. ““द्रबारीलाल सत्यभ्क्त 
“++*२१६०९-१९४० 


देर 


कथावस्तु 


नाग-यशकी कथा भरहामारतके आदिपर्वले की मई है। महाभारतकी कथामें 
कुछ पौराणिक ढंग है इसलिये वह क्दी-कह़ीं और 
अत्वाभाविक अन गई है। साटकमें उस मायकों स्वाभाविक रुप दिया गया 
है, साथडी मनोवैशानिक चित्रणमी कुछ विशेष किया है । 


स्थानामायसे, ओर कुछ अनावश्यक होनेसे भी, मदामारतकी कथा भह्ाँ 
क्योंकी त्यों नहीं दी जाती, सिफे कुछ कातोंका खुलासा किया जाता है जिसले 
धाठक समझ सके कि मद्राभारतके कथानकर्में ओर नाटकके कथानमें क्‍या 
अन्तर है और जो परिवर्तन किया गया है, वह कितना उचित है--- 


१--महामारतमें नागोंका वर्णेन कहीं एक दिल्य प्राणीके रूपमें आया है 
जो इच्छानुसार कीट, पतंग, मनुष्य सर्प आदि वेध धारण करते ईँ--कहीं 
साधारण सॉपोके रूपमें आया है। पर इस नाटकमें नांगवंशकों भनुष्यवंश 
मान लियां गया है, उन्हें सर्प नहीं माना गया। क्योंकि उनका शादी-स्यवहार 
आयोके साथ हुआ है, उससे मनुष्य-सन्तान पैदा हुई हे--उनकी राज्य- 
व्यवस्था बोलचाल मनुष्यों-सरीखी है। नागयुवक परीक्षितके दरबार आये 
ऋषिके वेश गये हैं। इससे उनका दर तरह मनुष्य होना निश्चित है। इसलिये 
सागयश्ञर्म जो नाग जछाये गये, वे नाग नामक जातिके भनुज्य ये, सौंप नहीं । 


२---आये और नागोंका शगढ़ा काफी पुराना था और प्रेसा मादूम होता 
है कि आये बहुत पहिलेसे चाहते थे कि नाग छोगोंको पशुओंकी तरह यशर्म 
जिंदा जलाया जाय । जनमेजयके पूछनेपर ऋत्विकॉने कहा कि “ पुराणोंमें 
नाग-यश नामक एक महान यज्ञ है, देवताओंने आपद्वीके निमित उस यशकों 
रचा है। पौराणिक छोम कददते हैं कि आपके बिना कोई दूसरा राजा उस 
अहावज्ञका अनुष्ठान न कर सकेगा। हे महाराज, हम छोग भी उसके 
मनियमोंसे परिलित हैं। ” 

इससे पता लगता है कि नागयशका कार्यक्रम पुराना था। और उसका 


विधान मी बन खुका था, परन्तु जनमेजयके पहिके इतनी करता और कोई 
नहीं दिखा सका था । 


रेड 


३---महामारतके अनुसार हजारों-छाखों नाग मंत्रते खींचकर बुरूावे जाते 
थे और आगमे डाले जाते ये। सैकड़ों कोसोंसे पकड़कर आगमें डालनेकी 
भक्ति मुँहसे निकले शब्दम है यह इतिहास या विशानके अनुसार नहीं है। 
इससे सिर्फ हतना ही पता कगता है कि नाग छोगोंसे युद्ध नहीं किया जाता 
था किन्तु किसी उपायसे उन्हें पकड़ा जाता था। वह उपाय नागबस्तिबोपर 
छापा मारनेके सिवाय और कुछ नहीं मादूम होता इसलिये नाटकर्मं इसे ही 
लिया गया है । 

४--महाभारतमें जरत॒का नाम जरत्कोद है और उनकी पत्नीकां नाम भी 
जरत्काद है। इस नाम-साम्यका न तो उचित कारण है न इसकी उपयोगिता; 
इसलिये नाटकर्मे पतिका नाम जरत्‌ ओर पत्नीका नाम कार बना दिया गया 
है। इस प्रकार जरत्कार एक व्यक्तिका नहीं दम्पतिका नाम बन गया है। 

५--महाभारतर्मं जरत्‌ ऋषि क्रोधी और घमंडी हैं। पत्नीको गर्भवती 
छोड़कर और उसका तिरस्कार करके चले गये हैं। नाटकर्मे जश्त्‌ विनीत 
और छोकलेवी चित्रित किये गये हैं और लोकलेवार्मे ही उनके जीवनका 
अन्त दिखलाया गया दे । 

६---आर्यावतत और त्रिविष्टपके सम्बन्धर्म नाटकमें कुछ ऐतिहासिक प्रकाश 
डाला गया है या शास्रोंके पौयणिक रूपको ऐतिहासिक सरीखा स्वाभाविक 
बताया गया है । 

इस प्रकारके कुछ ओर छोटे-छोटे परिवर्तन किये गये हैं। कड़ी जोढ़नेके 
लिए तथा बातको साफ करनेके लिये कुछ साधारण पात्र नये भी लिये गये हैं + 

हां, मूल कथानकम ऐतिहासिक दष्टिसि जो सार अहण करने योग्य दे उसमें 
कोई अन्तर नहीं आने दिया गया है । 


द्‌. छा. सतल्यभक्त 


समपंण 
नांगयज्ञ-विरोधक ऋषिकुपार 


श्री आरतीक मुनिकी 
सेवा 


ऋषियर, 


एकहदी देशमें रहनेपर भी सहज बेरीकी तरह परस्पर लड़नेयाझे आगे और 
नागोंके दिकोमे आपने जो प्रेमका बीज बेमा वह समय पाकर खुबदी फरा-फूला, 
इस देशमें एक संस्कृति, एक घ॒र्मका नि्मोण हुआ | पर आज़ वेसीदी परिस्थिति फ़िर 
आगई है; हिन्दू और मुसकमान एकही नस्टके और एकही देशके होकर मीः 
आपसमें शत्रु जने हुए हैं और इसीसे शुरूफ्रीके जाकमें फेँसे रुए हैं इनको 
इतिहाससे कुछ सबक सिरानेके लिये आप बहुतही योग्य गुर है । इसलिगे यह 
नाटक, जे। आपके और आपके माता-पिताके जीवनकी सफरुताकी कहानी है, आपकी 
खझेकमें अर्पण करतः हूँ ६ हे 

आपकी मानवताका पुजारी--- 
द्र्वारीलाल सत्यभ्रक 


“-#& नाटकके पात्र #-- 


१ परीक्षित. . . 
२ अनमेजय,.. 
३ शरीक... 
४ जरत्‌... 

५ आस्तीक ... 


<६ वासुकि 

७ तक्षक 

८ श्री 

९ इन्द्र, .« 

१० चण्डमार्गव 

११ देवशमों |, 
१२ पिंगल / 
१३ गौरमुख | 


१४ कृश 


पुरुष-पात्र 


ख्री-पात्र 


आर्यसप्राद 

परीक्षितके पुत्र, आयंवप्राद्‌ 
एक आये ऋषि 

एक आये ऋषि 

जरत्‌ ऋषिके पुत्र; नागयर 
बन्द करानेवाले 

नाग छोगोंके राजा 
बासुकिके भाई 

दमीक ऋषिके पुत्र 
तिविष्टपके सप्राद 


यज्ञ करानेवाले ऋषि 


शमीक ऋषिके शिष्य 


2५ कार--वासुकिकी बहिन, जरत्‌की पत्नी, आस्तीककी माता | 
इसके अतिरिक्त मंत्री, पथिक-दम्पति और उनके पुश्र-पुत्री, अन्य पथिरू, 
युवकदल, द्वारपाड, कार फी सखियों, नरतिकाएँ और समासद । 


नाग-यज्ञ 
[ पहिला अंक ) 


गीत १ 


( पटोत्यान-मसकूगान ) 


आओ मलुष्य बन जायें, गायें मलुभ्यताका गान 
हम भूलें गोरया-काला । 
जग द्ो न रंग-मतंवाला । 
रे हम आर अअली | 
इम देखें मनका रंग ओर ऊपर मुसकाम | 
आओ मजुष्य बन जायें, गावें मञुच्यताका यान ॥१॥ 
हम जातियाँति लय तोड़ें । 
हम सबसे नाता. जोड़ें। 
मत-मदान्घता छोड़ें 
हों आये; नाग या देव; द्बिड, सबका हो एक निशज्ञान। 
आओ मनुष्य बन जायें, गाय मलुष्यताका गान ॥२॥ 
हमने मानव-सभ पाया । 
पर मानवपन न दिखाया । 
ओदाये विवेक गेधाया। 
हम मनुष्यताके बिना बने पंडित पूरे तादान। 
आओ मलुष्य धन सी क्षय 





नर ] नाग-यश्ष 
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पदहिला दृश्य ९. 
[ बनमें मुनि शमीक बैठे हैं। राजा परीक्षितका घनुष-बाण 
लिए हुए, प्रवेश ] 

परीक्षित--अह्मन्‌ , बाण खाया हुआ कोई मगर यहाँसे निकला है! 

( मुनि मौनजती होनेसे कोई उत्तर नहीं देते ) 

ब्रह्मन्‌ , क्या आपने मेरा कहना नहीं सुना ! मैं राजा परीक्षित हूँ और पूछ 
रहा हूँ कि कोई बाण साया हुआ मसग यहँसे निकला हे ! 

नहीं सुनते आप । मेरा अपमान कर रहे हैं। क्‍या आपके मुँह नहीं हैं ! 
गछा नहीं है! या गला रुँध गया है! किसीने गला जकड़ दिया है ! के 

(पासमें एक मरा हुआ सर्प दिलाई देता है उसे देखकर ) 

ठइरिये, अमी तक आपका गला जकड़ा हुआ नहीं है, पर अब में जकड़े 
देता हूँ। जिस गलेसे आवाज़ ही नहीं निकछती उसके रइनेका क्‍या 
उपयोग है! 

( मरे हुए सर्पकों बाणसे उठाकर मुनिके गलेमें डाल देता है और चारों 
तरफ्से छपेटकर राजा चला जाता है। कृश नामका एक तापसकुमार छुपे- 
छुपे ये सब कार्य देख रहा था» पर डरपोक होनेसे आगे न आ सका था। 
राजाके चले जानेपर निकल आता है ) 

कुद्य--धत्‌ तेरे राजाकी, राजा है कि राक्षस! हमारे गुरुजीके गछेसें 
सौंप डाल दिया । अरे गुरु जी, गुरु जी, गलेमें सांप लिपट गया है, मौन- 
ब्रत छोड़िये । सॉप निकाल फेंकिये। अच्छा, आप नहीं निकालते तो में ही 
निकाल देता हूँ । (पास जाकर ) अरे बापरे काला है काल्‍छा | कहीं जिन्दा 
निकला या मेरे हाथ लगातलेसे जिन्दा हो गया तो ! ना, ना, में हाथ नहीं 
लगाता । कहीं जिन्दा हो गया तो हमारे गुरुजीको ही डस लेगा। अब तो' 
आंगी मैयाकों ही समाचार देना चाहिये। 

[ प्रस्थान और पटाक्षेप ] 


दूसरा दृश्य 
[ एक तरफसे <ंगीका प्रवेश और दूसरे तरफले कृश का प्रवेश | कृदा 


दौड़ता हुआ आता है और हौफता-हाँफता कहता है-- ] 
शंसी भैया, श/ंगी भैया, गंजद हो गया। 


पह्िला अंक [ शक 


मा की का के फेम न के की पी का पक आर आय पक म की की पेज पआ, मन कक 

आंगी--क्या हो गया रे ! 

७ कह २४० पूछो | गुरुजीके यलेमें तॉप ! बढ़ा भारी | कार! ! 

४ अहम गहीं, पहुँचाया गया । सॉपकी क्या ताकृत थी, जो*मेरे रहते 
गुरुजीके गलेमे पहुँच सके। 

शगी--फिर किसने पहुँचाया ! 

कुश--एक राजाने | राजा क्‍या राक्षस था। मूर्ख, दुष्ट, हर, गधा, 
घोड़ा, उल्द। 

अरी--पर तूने उसका नाम नहीँ पूछा ! 

कृशा--नाम ! मैं, उसका नाम पूछता ! ऐसे नीच राक्षससे में वात करना 
मी पसन्द नहीं करता। क्या उसका इतना पुण्य था कि मुझ्न सरीखा ऋषि 
उससे बातें करता ! 

आद्ी--चल-चल, रहने दे अपना ऋषियन ! डरके मारे निकला भी 
नहीं गया और इधर अपना ऋषिपन बघारता है। 

ऊद्दा-- अच्छा डर ही सही, डर दी सह्दी, डर भी चार संशाओंमें आहार, 
निद्रा की तरह एक संज्ञा है। वह कोई बुरी चीज नहीं है। खैर, मैंने अपनी 
चतुराईसे उसका नाम तो जानही लिया । 

आड्ी--कैसे जाना ! 

कृशा--वह गुरुजीसे कष्ट रहा था--ब्क्षन्‌, मैं राजा परीक्षित हूँ और 
पूछता हूँ कि कोई बाण खाया हुआ मसृग यहाँसे निकला है ! बस मैंने उसका 
नाम जान लिया और तमीसे इस चतुराईके साथ उसकानाम रट रहा हूँ कि 
अभी तक याद है। 

कृदा--हरिणकी बात उक्त पूछी, मगर गुरुजीका मोनजत था इसलिये वे 
बोले नहीं। वह दुष्ट राजा बोला--मादूम होता है कि तुम्हारा गला दँघ गंया 
है अगर न देंधा हो तो में देघ देता हूँ । ऐसा कहकर उसने बाणले एक मरा 
हुआ सर्प उठाया और गुरुजीके गलेसे छपेट दिया । 

अश्ी--हैं, यह बात | इतना राज-मद ! ऋषिका इतना अपमान ! इसके 
बदले उसे प्राणोंसे हाथ धोना पढ़ेगा । 

कृश--खरूर हमारे शुरुजीके यलेमे सोए डाछकर क्या पानीसे ही शक 
घोता रहेगा ! उसे प्राणोंते हाथ धुलवाना दी त्ादिये। 
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अज्ली--अच्छा, तू घर जा। मैं जरा बाइर जाता हूँ । 
( दोनोंका प्रस्थान ) 


तीसरा दृश्य 


[ नागोंकी समा--नागराज वासुकी की अध्यक्षतामें तक्षक आदि 
नाग-नेता बैठे हैं नागकन्याएँ गातीं हैं ] 


गीत २ 


इमने निम्बल प्रण ठाना हैं । 
इमको स्वतन्त्र बन जाना है ॥ 
पृथ्थीका भार हटायेंगे ! 
दुश्मनका रक्त बदायेंगे | 
हम मारेंगे मर जायेंगे। 
पर बहा न किसीके भायेंगे ! 
मिटना है या मिटाना है | 
इमको स्वतन्ञ बन जाना है। 
दुष्मनका नाम मिटायेंगे। 
था अपने प्राण गेंयायेंगे । 
हम ऐसा खेल खिलायेंगे । 
उनके सिर गेंद बनायेंगे। 
आणोंकी द्ोड़ ऊगाना है। 
हमको स्वतम्त बन आना है || 
अपना अधिकार न छोड़ेंगे | 
अंजीर हाथकी सोड़ेंगे । 
दुश्मनका गठछा मरोड़ेंगे। 
अथवा उसका सिर फोड़ेंगे । 
इमको मनुष्य कदछाना हे । 
इमको स्वतन्ञ बन आना है। 


वहिला सेक [ श््‌ 

बासुकी--भाशयो, आयोंकों इस देश से आयें सेकड़ों वर्ष व्यतीत हो 
गये । दे यों पर धर बनाकर बस गये हैं अनेक कठिन अवसरों पर हमने 
उन्हें मदद की है। पर आज सी आरयोके अत्याचार बन्द नहीं हुए हैं। उन 
लोगोनि जातीय दृष्टिति इमें नीच भानने की घुष्टता फी हू । वे छोग- अपने 
संग्रठित पदुबछ॒के कारण ऐसे उन्मत्त हो गये हैं कि उनकी भनुध्यता नह हो 
गई है। वे इस देशर्म आये हैं, बस गये हैं तो बसे रहें। पर वे हमारे बराबर 
ही बैठ सकते हैं सिरपर नहीं। ये अगर सिरपर बैठनेकी कोशिश करेंगे तो 
हम उन्हें जमीनपर गिराकर कुचल देंगे। इसके लिये इसे दो काम करना: 
है | पहिला तो यह कि हम संगठित, बलूबान और निर्भय बनें । दूसरा यह कि 
आयोको सम्बताका पाठ पढ़ाने । सभ्यता, धर्म और सामाजिकता की दृष्टिले 
जब तक नाग और आये एक नहीं हो जाते, तबतक न चेनसे वे रह सकते हैं' 
न चेन॑से हम रह सकते हैं। यह ठीक है कि उन्हें अपनी सम्यताका घमंड है, पर 
बह दिन दूर नहीं जब सब अपनी-अपनी सम्यताका घमंड छोड़कर एक नई 
सम्यताका निर्माण करेंगे । उस सुदिनको देखनेके लिये हमें दृदता और चैयके 
साथ प्रयत्न करना चाहिये। 

तक्षक-- आपका कहना ठीक है। सम्यताका एकीकरण हम भी चाहते 
हैं, पर मुझे विश्वास नहीं कि मदान्ध आये छोग इस काममें हमारे साथ सह- 
योग करेंगे । हम छोगोंने हर समय उनके साथ सहयोग करनेकी चेष्टा की; पर 
बदलेमें अपमान, तिरस्कार और अत्याचार डी पाया | महामारतके युद्धके 
समय हजारों नागोंने अपने प्राण बहाये पर नाग्र-जातिके ऊपर जैसे अत्या- 
चार हो रहे हैं वह सब हम दिन-रात देखते हैं। अब हम चुम्बन लेनेके बदले 
उनका लून चूसेंगे। 

बासुकी-- माइयो, स्वतन्त्रताके लिये इम सब मरनेको तैयार हैं और जो 
जाति मरना जानती है उसे कोई नहीं मार सकता । फिर सी इस वस्तुस्थिति 
को हमें भूलना नहीं चाहिये कि आये छोग काफी बलवान हैं। महामारतकी- 
क्षति उनने जल्दी ही पूरी करली है। अब तो वे देवोंसे मी नहीं डरते + 
बलसे वे उन्मत्त होकर देवों की भी अवदहिछना करते हैं । अब हम न तो उन्हें 
मार सकते न अपने देशले निकाल सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं कि हम 
बरावरीके साथ बैठ सकें और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर एक जातीग्रता: 
का निर्माण कर सकें | 





च्ब्क 


औै० ] ,...._ भाग-सक्ष 
तकझ्षक--निर्बछतासे एक-जातीयता का निमौण न होगा। जब हम उन्हें 
क्षणमर चैन न लेने देंगे, तब उन्हें अपनी मित्रता की कीमत मादूम होगी 
'सभी एकता होगी। आज तो हमारा काम उन्हें परेशान करना हे--उनका 
रक्त बहाना है पल 
फ्क --हम लोग छलसे, बल्से आयोको नष्ट करें, यही उत्तम 
है। आये राजा का तिंहासन ऐसा कण्टकाकीणे बना दें कि उस पर कोई वर्षो 
सो कया, महीनों न बेठ सके। तभी वे छोग नागजातिकी मित्रताका 
मूल्य समझेंगे । 
बुस रा यूवक--हम छोगोंको ऐसा युवकदल संगठित करना चाहिये, जो 
'घड्यंघ्रोंसे आर्य शजा की, उसके क्षत्रपों की और खाठउ-खास राज्य-्संचालकों 
'की हत्या करे । 
तक्षक--मैं इस प्रस्ताव का समथन करता- हूँ. और इस कार्यके "लिये 
आगे होकर काम करनेको तैयार हूँ। 
'खुसरा युवक--भीमान तक्षक महोदय की अध्यक्षता में यह कार्य 
किया जाय । 
वास्ुकि--आप लोग जो करना चाहें अवश्य करें। उस कार्यको भेरा 
आशीवांद है और सहयोग है पर सांस्कृतिक एकता की बात भूल न जायें। 
[ द्वारपालका प्रजेश |] 
हारपाल--महाराज शमीक ऋषिके पुत्र श्ज्णी आये हुए हैं, आपसे 
मिलना चाहते हैं। 
तक्षक--क्या बुरे समय पर आया | अभी उसे यहाँ आनेकी अधश्य- 
कंता नहीं है । 
वासुकि--पर यह तो जान लेना चाहिये कि वे किस मतलबसे आये हैं ! 
नागजातिकी समामें आये ऋषि मिक्षा मागने तो आये नहीं होंगे । उसका कोई 
“न कोई गृढ़ आशय अवश्य होगा। इसढिये बुलाने में क्या हानि है ! 
तक्षक--न जाने किस छलसे यहाँ भाया होगा। 
व/खुकि--आर्य छोग घमंडी होते हैं पर छली नहीं। अगर वे छल मी 
'करें तो छछ करनेमें नागजातिसे पार नहीं पा सकते । 
सक्षऋ--अच्छा तो आने दीजिये । 
(:2ज्ली ऋषिका प्रवेश, एक आसन पर बैठ जाते हैं ) 
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बाहुकि--कदिये जहान्‌ , किसछिये पधारना हुआ ! 

अख्ी-राजा परीक्षितके अत्याचार प्रतिदिन बदते जाते हैं, में उस अत्या- 
आरीका नाश करना चाहता हूँ। 

बासुकि--जहान्‌ , आप लोग तो आये ऋषि हैं। जापको अत्वाचारों की 
क्या चिन्ता ? चिन्ता तो इस नाग लोगोंको है। सिर्फ नाग कहलानेके कारण 
अत्याचारकी चक्कीमें दिन-रात पीसे जाते हैं। 

आक्ी--नागराज, आप भूलते हैं। व्यक्ति और मनुष्यके बीचंमें आर्य 
नाथ, द्रविड़ आदि भेद कोरी कल्पनाएँ हैं। जो व्यक्तिने स्वार्थ-सिद्धि के छिये 
बना ढ़ी हैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियोंकी खा जाना चाहत्ता,है और मुँह छोटा 
होनेसे खा नहीं पाता, तब वह एक गिरोह बनाया है। उन साथियोके बरहूपर 
ही बह दूसरोंको खाता है। इसी गिरोहका नाम है जाति । दूसरे छोगोको खा 
चुकनेके बाद वह अपने गिरोहके साथियोंक्रो खाने छूगता है। सत्ता और 
अआक्तिके आजाने पर वह अपने और पराये किसीकों नहीं छोड़ता। 

बाधुकि--तहन्‌ , आपका कहना है तो तीखा, पर सत्य है। व्यक्तिने 
जातीयताके नामपर जो मुँह फैलाया है उससे वद भयंकर और विशाल जान- 
चर बन गया है। वह जातीयताके सहारे अत्याचारी होने पर मी अ्रद्म्य 
बन गया है। 

अजी--पर अत्वाचारकों मरना पड़गा और उसके साथ अत्याचारीकों भी 
लअश्ट हो जाना पढ़ेगा । 

» बासुकि---जब आप सरीखे ऋषि अत्याचारके विरुद्ध खड़े हो जॉयैंगे 
सब अत्वाद्ार की क्या वाक्ति है जो जगतर्म रह सके। हम लोगोंके योग्य 
कोई सेक हो तो आप निःसंकोच कद सकते हैं। 

अंधी-मैं राजा परीक्षितसे अपने पिताजीके अपमानका ब्रदरा लेना 
चाहता हूँ । 
आशुकि--अगफ्के पिताजी! वे तो एक महान्‌ ऋषि हैं और आयोके पक्षके 
अचंड समथेक हैं। बझन्‌ , उनका केसे अपमान किया गया! 
औधी--डनके मौन-मतसे चिट़कर परीक्षितने उनके गलेमे साँप डाल दिया | 
वारुफि/कहर-हर हर-हर ! यह केसी निर्देयता ! सर्पने ऋषिराजकों कोई 
दानि तो नहीं पहुँचाई! 
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झुंगी--सर्प मरा था। 
यासुकि--ओह, अब तो यह कार्य केबल अपमानकी इृष्टिसे ही किया 
गया । जीवित सर्प डाछा होता तो यह भी कद्दा जा सकता था कि परोक्षितने' 
ऋषिराजकी परीक्षा करनेके लिए. ऐसा किया। पर मृत सर्प डालनेले तो 
ऋषिराजका अपमान ही हुआ है । 
तक्षक--जैसे मत सर्पको लोग घूरे पर फेंक देते हैं, उसी प्रकार 
परीक्षितने मृत सर्प ऋषिराज पर डाल विया । 
घासुकि--ऋषिराजको घ्रेके समान समझना परीक्षितकी मदान्धता है * 
४2“ मदान्धताको मिट्टीमें मिलानेके छिये भें आप छोगोंके पास 
आया हूँ । 
तक्षक--हम छोग सेवाके लिये तेयार हैं । 
---तो देखिये, परीक्षितकी सभामें चलकर आपको उसका वध 
करना होगा । 5 
तक्षक--हम प्राण देकर भी उसका वध करनेकों तैयार हैं । परन्तु 
परीक्षितकी सभामे पहुँचना बड़ा कठिन है | 
--इसकी आप चिन्ता न कीजिये। में आपके साथ रहूँगा। आर 
लोग ऋषिकुमारके वेषमें मेरें साथ रहें । वार्तालापके प्रसंगमँ अवसर .प्राकप 
आप उसका वध करें | बधका उत्तरदायित्व में अपने सिर पर ले ढूँगा । 
तक्षक--धन्य है ! 
--अच्छा तो मैं चलता हूँ । आप छोग तैयारी करके मेरे आश्रमर्मे 
तब तक मैं भी तैयारी कर हैं । 
( ऋषिका प्रस्थान ) 
तक्षक--अच्छा हुआ । केंटेसे कॉटा निकल जायगा। 
( पटाक्षेप ) 





चोथा दृश्य 


( ऋषि शमीक और उनके दिष्य ऋृशका प्रवेश 
शसीक--नेट, अभी तक <४ंगी नहीं आया कई, दिन हो-भये । मुझसे 
बिना मिले दी चका गया। 
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ऋषश--मैंते महुत कशा कि रुरुअीके दर्घने दो झर सो, पर उनके ओोठ 
उसी करे लो कार कर शो. हैं, बात गज, अब उसे प्राातें 
हाथ धोना पढ़ेंगे। शुदजी, में तमीसे सोच नही हूँ कि धायोते हाथ कैसे भोढ़े 
जाते होंगे ! फनीसे हाथ घोनेकी बात तो मुझे मारूम हैं पर प्रायोंते होधों 
बड़े अच रखकी बात है । गुरुजी, अब वह राजा प्राणोसि हाथ धोबेगा तब मैं 
देखने जाडेंगा । 

इीक --चुप रह, क्या अपदबकुनकी बात ब्रकता है ! जरा देख-ती, बंह 
दृर्से कौर आता दिखाई देता है ! मुझे तो धंगी ही मादूम होता है 4 

फश--हों, हों, *ंगी दादा दी तो हैं । चलो अच्छा हुआ अब दादारे 
प्राणसि हाथ घोनेकी बात पूछेंगा । 


( शँगीका अवेश, शमीकको प्रणाम ) 


शमीक--चेटा, कितने दिन लगा दिये! आखिर कहाँ गया था । 

अंगी--नायराज वासुकिके महोँ | 

शमीक--सो किसलिये ! 

श्रंगी-- अपने पिताके अपमानका बंदत्म चुकानेके लिये । 

शमीक--धनन्‍्य है बेटा, तुझे ऐसा ही चाहिये। इन मागोंने आयोको 
परेशान कर रक्खा है| ये लेग आंये राजाओंडो तैनसे राज्य भी नहीं करने 
देते । आर्य ऋषियोंकी चुत्चाप बैठने मी नहीं देते। 

शुगी--जी हों, और जब आर्य ऋषि मौनमें रहते हैं, तब उन्हें पचासों 
गालियों देकर उनके गलेमें मरा सॉप डाल जाते हैं। 

शमीक--बेटा, तू उस वातका विशार मत कर। शाजा परीक्षितको भरे 
मौन मतका प्रता नहीं था, इसीलिये उससे वह भूछ हो गई । 

शुंगी--यद भूल नहीं, राजमद है आइ्षणका इतना अपमान ! में इसका 
बदला किये बिना न॑ रहेूँगा । 

श्मीक---तो नाभोंके यहां किसलिये गया था ! 

औगी--कहा न मैंने! बदला छेनेके छिये। में नायोत्रे मिछकर परी- 
क्षितका बच कराऊँया | नामराब तक्षक स्वर्य अपने हाथोंसे उसका बच करेंगे | 

शामीक--हरे-हरे, हरे, बेदा, तू यह क्या करता है! राजाका यथ ! सी 
भी एक नागके हायथते ! और भह मी नाक्षणकी सहायताते ! बेटा ऐसा अनके 
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अंद कर । फिर तो ताग कोग आयोंको जिन्दा न राखेंगे। आये ऋषियोंको 
आदी रहना अतम्मव हो जायगा । 
 हगी--पिताओ, भें समझता डूँ जो ऋषि राजाओंकी तलू्वारफे भरोशे 

जिन्दा रहते हैं दे ऋषि कहलानेके योग्य नहीं। ऋषियोंका बक श्रेम और 
केंबा है, तलवार नहीं । 

भा मीक-- पर हम छोग तो समीसे प्रेम करते हैं । 

इांगी--होँ, समीसे कस्ते हैं, पर नागोंसे नहीं। नाग क्या मनुष्य नहीं है! 

शमीक--पर वे हमसे सेवा लेना ही नहीं चाहते, इमारे प्रेमकी कीमत 
ही नहीं करते तो हम क्या करें ! 

बांगी--सेवा लें कैसे ! आप तो सेवाके नाम पर उन्हें पीसना चाहते हैं, 
अमके नाम पर पचाना चाहते हैं। आप उन्हें शुद्याम समझ कर व्यवहार 
करते हैं पर कभी उन्हें प्रेमसे आशीषोद दिया हैं! उनके देशमे आकर हम 
सैकड़ों वर्षोंसे बसे हुए हैं फिर भी उससे घरणा करते हैं उनके घममसे घरुणा 
करते हैं, उनकी सम्यतासे घुणा करते हैं, क्या हसीका नाम प्रेम है! 

शमीक--पर उन्हें आये सम्यताके उच्च आदरी पर छानेके लिये प्रयत्न 
तो करना दी चाहिये। आये सम्यता और और आर्य-धर्म की मदत्ताको भुझावा 
नहीं जा सकता। 

बांगो--तब वे छोग नाम-सम्यता और नाग-घर्म को केसे भुछायेंगे ! हम 
उनके घरमें आकर भी चीज़ नहीं भुलाना चाहते तो वे अपने घरमें रहते हुए 
अपनी चीज कैसे भुला देंगे ! 

शमीक--पर जब अपनी चीज़ अच्छी है तो वह दूसरोंको लेना हीं 
चाहिये। भछा पत्थगेंको पूजनेवाले, योनि और लिंग की स्थापना करके उसे 
शिव कहनेत्राले, सपोंको देवता समझने बाले नाग लोगोंकी सम्यता मी कोई 
सम्बता है! उत्का बम भी कोई चसे है ! 

-- और थी वगैरह पौष्टिक और स्वादिष्ट पदा्थोंको अभिमें जरा 
डाहइनेकी मूर्खता भी कोई घमे है! योनि और लिंग तो प्रकृति और परमात्मा 
का रुफक है। आध्यात्मिक आर आधिभौतिक दोनों दृष्टिमोसे वह आदर्श है। 
उसकी पूजामें क्‍या बुराई है ! योनि और बीजसे ही जगत है। तब्र यह शिव 
या कल्याण #प न कहा जाय तो क्‍या कहा जाय ! पत्थर हो या सिद्दी जब 
सृक्र मनुख्यके पास हृदय है, तबतक उसे पूजाके लिये कोई न कोई आधार 
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अंगोया ही पढ़ंता है। वित्र देखकर जद हमारे दंदेय पर प्रभाव पढ़ता है 
सब मूर्ति देखकर क्यों न पढ़ेगा ! पिताली, नाग-चर्म और नामसम्पतांगे भी 
देसी जीजें है जो हमें केना चाहिये, और अपनी सम्बठा और अपने कमेसे भी 
ऐसी चीजें हैं जो उन्हें केना चाहिये। अब इमारा दावा है कि इम्तरी अध्की 
आऔीज उन्हें लेना ही चाहिये। तब उनकी अच्छी तीज हमें रेना ही याहिएे 
ऐसा दाया मी क्यों न हो ! 

दामीक--मेटा, तब तो तुम आये-घर्म और आर्य-जातिक्ो हुन दोगे। 

--+हूबना दी चाहिये। जय इस की सभ्यता और कमकों 
चेष्टा कर रहे हैं तब हमारी सम्यता और धर्म भी हृपंगे। मविध्यमें 

इस देशमें न आर्य रहेंगे, न नाग रहेंगे। भारतीय रहेंगे। न गहों आयंधमे 
रहेगा न नागधमे रहेगा। आर्य और नागोंके सब देव ईश्वरके नाना रूपोंकी 
तरह माने जाकर एकरूप हो जायेंगे। हम सब मिखकर उन खबड़ो पूजेंगे । 

दामीक---बेटा, अब कलियुग है सो सव कुछ होया। अभी तो त्‌ इतनी 
बात मान कि राजा परीक्षितका वध मत करा। 
शैगी--मैं अपने पिताके अपमानका बदला अवद्य ढँँगा। 

इामीक--तेरा पिता तो में हूँ। जब में उसे शमा कर रहा हूँ, तब तुशे 
क्षमा करनेमें क्या आपत्ति है ! 

झुंगी--तुम क्षमा कर सकते हो करे, पर मेरे पिताका अपमान मैं श्षमा 
नहीं कर सकता । 

शर््रीक--तो क्या में तेरा पिता नहीं हूँ! 

श|ंसी--हो, ठुम शमीक ऋषि भी हो और पिता भी हो। तुम झमीककी 
हैसियतसे परीक्षितकों क्षमा कर सकते हो पर मेरे पिताकी हैसियतसे क्षमा 
करनेका आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता मेरी परतु हैं। उनका 
अपमान मेरा अपमान है। इसका वदलां मैं छेकर रहूँगा। 


( उतच्तेजनाके साथ चल्ना जाता है। ) 


इशमीक--हा मगवन्‌ | क्या अनर्थ होनेवारा है! सम्मकतः परीक्षित 
अपने पापका फू भोगे बिता ने रदेगा। बेटा $श, तू भ्रमी इन्द्रपस्थ चला 
जा, परी क्षतसे कह ये कि नाग छोग तेरा वध करना चाहते हैं। तू तेंमककर 
रह, मेसा आध्यीर्याद मी कह देना । 
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कुश --गुदजी, में तो दादाके शाय जान चाहता हैँ तले बहाँ आभोते 
हाय धोना देखता है । 

शंभीक--चुप रह मूर्ख, तुझे पहिले ही जाना पढ़ेगा, और अंभी | कोल 
आंग्रमा कि 

रुद्दा--आंऊँगा। [ मुँह बनाता है ] 


[ दोनोंका प्रस्थान ] 
पाँचवों दृश्य 


[ शज़ा परीक्षित की सभा | 
गीत के 


हम परम असय, रृूतविश्वविजय, हैं वीर आये संतान। 
, हम भूतरूपर गिरि नगर-नगर फहराते विजय निशान ॥ १ | 

हम पृज्य आये | 
कृत सुझुत-काये । 
हमने जीते सारे अनाये ॥ 

शंधर्य, देव, किन्नरी-बंद, गा रहे हमारा गान। 

दम परम अमय, कृत विश्वाविजय, हैं चीर जाये संतान #२॥ 
औता जभिलोक | 
शे-रोक-टोक । 
अस्योंके घर छा दिया शोक | 

अरिकरि-कुम्सस्थल कर विदीण भर्जे हैं सिद समान 

देख परण अभय, रृतविश्वविजय, हैं थीर आये संतान। ॥३७ 
भूमण्डरलू पर | 


.... बंहिला अंक [ छह 
परीक्षिक--“मिर्शंघ अहेंगे; कौन हसांस रैक सके उज्भोन ” यह | कैसा 
सुन्दर यान है !-...मल्त्री! यह मौत कोरी अशंसा ही नहीं है, इसकी एच. 
कक पंक्ति सत्य है। 
मेज्ी--नरनाथ, इसमें कोई सन्देद भहीं कि हमारे धरूवैश्रोंनि लूनका पोनी 
अनाकर जिस उपयनकों बमाया था, उसके सुफल जअश्ंवनेके किये धक बेतुर 
माली की तरह उस याग़को आपने पानी दिया है और.कूड़ाकर्कट उलाड़कर 
नष्ट कर दिया है। उपबनकों नं करमे थाझे अगले जानवर आधोफ़े भवगते 
भारेनमारे फिरते हैं। 
परीक्षित--नाग छोग सिर उठानेकी जे्ट कर रहे हैं अवश्य, पर इस 
प्रयत्ममें उन्हें नामशेष हो जाना पढ़ेगा। 
मेजी--जब चीटियों की मौत भाती है, तत्र उनके पर उगते हैं। 
[ परीक्षित उन्द स्वरसे इँसले हैं | द्वारपाकका प्रवेश ] 
दवारफपाल--महाराज, शमीक ऋतषिके दो शिष्य द्वारपर खड़े हैं वे आपके 
दशशन करना चाहते हैं। 
परीक्षित--अच्छा, शमीक ऋषिने क्‍या विष्योके मुख द्वास शाप भेजा 
हैं! पर देर बहुत की । 
संत्री--कफैस शाप महाराज ! 
परीक्षित--मैं एक दिन झिकारको गका था। तब शमीक ऋषिके आभम 
में पहुँचकर मैंने उनसे बीसों बार प्रभ पूछा, पर उनने उत्तर मी नहीं दिया। 
तब मुझे क्रोध आ गया और मैं उनके गलेमें एक मरा सौंप डाक कर 
चला आया । 
मंजी--महाराज, यह बहुत बुरा हुआ। 
--पर उसका बंमेड तो देखों। एक सम्राद उसके यहाँ आता 
हे, पर यह बात भी नहीं करता | 
सश्नी--महाराज, इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। 
परीक्षित--अच्छा देखा जायगा | द्वारपाल, उन दोनोंको आने दो। 
* [ शमीक ऋषिके शिष्य मौरभमुख और कूश का मतेश ] 
; एक गुस्त और महत्वपू्ण समाचार कहनेंके छिये 
मुस्देवने इमें आपके पास मेज हैं। 
फ्रीक्धेत--#पिवर ने शाप ने भेख कर समाचार मेंजा ! 


इ ) 'काग-्पां 


औरसुस--गुरुदेवको विश्रस्त सूज़ते समाचार मिद्धा है कि नागक्ोग 
आपके वधके लिये परह्यंत्र रच रहे हैं। नागराज रक्षक थोड़े ही दिनोंगे 
, जपने हाथसे आपका बच करना जाहता है, इसलिये गुरुदेवने आपको सतक 
रहनेफे लिये कहता मेंजा है। 

मंजी--यह ऋषिराज की कृपा है कि अपने अपराधी राजाके कस्याणके 
लिये थे इतने सतर्क हैं। 

कृष्ा--नहीं तो क्या ९ नागछोग चाहते हैं कि महाराजको प्राणोंसे हाथ 
शोना पढ़े, जब कि हमारे गुरूली चाहते हैं कि आप पानीसे ही हाथ घोयें । 
/ मजी--आपके गुठली धन्य हैं। 

शौरमुख---गुददेवने यह भी कहा है कि खिस दिन महाराज आभ्रममें 
भाषे थे उस दिन मेरा मौन दिवस था और मैं विचारमें लीन था। इसछिये 
बात भी नहीं कर सकता था| नासमझीसे भहाराजने जो मेरे गलेमें साँप डाछ 
दिया उसका मुझे जरामी खेद नहीं है। में क्षमा करता हूँ। महाराजका 
कल्याण हो और थे अपनी रक्षा करके सारे भारतवर्ष पर आयों की विजय- 
प्रताका फहरायें, यही ग्रेरा भाशीवांद है। 

परीक्षित---ऋषिक्ुमार, कल आनेवाली मौत आज ही आ जाय और 
आम आमनेवाली अभी, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। पर ऋषिराजका जो मैं 
अपमान कर चुका हूँ उससे मेरा हृदय जला जाता हैं। मंत्रीजी, में अभी पूज्य 
शरीक ऋषिके आभ्रममें जाकेंगा। उनके पैरोपर गिरकर क्षमा माँगूगा 
अपने पापका प्रायश्मित ढैंगा। 

मंत्री -- महाराज, इस समय घरके बाहर निकख्नेमें भी संकट है | ऋषि- 
राजके सन्देशके अनुसारमें बैठकर नागोंका पदयन्त्र विफल करना चाहिये 
धद्यन्त्र विफल होनेपर आप ऋषिराजके आशभ्रममें जाइयेगा। 

भौरमुख--हों सद्वाराज, यही ठीक है। गुरुदेवने तो आपको पहिलेसे ही 
झमा कर दिया। 

परीक्षित--ऋषिकुमार, तुम्हें धन्यवाद हे। में धड़यन्त्रको विफल करके 
अवश्य ऋषिराजकी सेवा उपस्थित हूँगा। ओह ! पश्चातापसे मेरा दृदम 


जल रहा है। 
[ घुटनों पर सिर रखकर शोक करते हैं] 
[ पटाक्षेप ] 





परद्चिका चेंक [ 


232 सस-ना+रयम न फेमकरम५ मकर >बर फृ+५> ५० >४५३०५५ २३२२५ ७०५, 0न्‍५+ काका चाह १९/ ७५० १७०७०४५ जनक" / पक फेल फल फटीफिटीप्ए 2२५३५ ८6५ पड पएरी तने 2०० यु) पलक ९कक्‍4१घ७०. 


छट्ठा दृश्य 
[ स्थान चन-पथ | ऋषि शूंगी ओर ऋषिवेश छिये हुए सक्धक भादि साये- 
युगकोंका प्रबेश || 
धांगी--आागराज, अब इम नमरके निकट आगये। समामें प्रधेश तो 
कठिन नहीं है पर बहा जाकर परीक्षित का वध करना आापके हाथक काम 
है| चपत्ता, साइस, वीरता और निर्ममतासे ही आप यह कार्य कर सकेंगे + 
मेरे कार्यके किये आप जो प्राणोंकी बाजी रुूसा रहे हैं उसके छिये भें फिल 
शब्दों मं धन्यवाद दूँ। 
तक्षऋ--दो दुश्खी एक दूसरेका उपकार करनेके किये धन्यवाद नहीं 
चाहते । उनमें स्वमावयसे दी मित्रता हे जाती है। आप पिताके अपमानसे दुःली 
हैं, और मैं जातिके अपमानसे। आयेने नायोंकी शुब्मम बना रक्‍्सा है और 
इम किसी के गुल्यम नहीं रहना चाहते। हों, बरावरीसे व्यवहार किया भाव तो 
हम गण देकर भी मित्रवाका निदोद करेंगे। 
बौंगी--भनुष्य मनुष्य हे बह न आये है न माय । ये सब व्यवद्धर जकनेके 
डिये नाम हैं। मेरा नाम थृंगी है तो इसका गह मतक़ब नहीं दे कि /हंगी 
नामके मनुण्योंको अपनी जातिका समझ और बाकी सबसे छुथा कई! 
नागराब, आये और नाग इन नामोंकी दुहाई देनेसे समस्या पूर्ण वे होसी + 
जब आगे आये न रहेंगे, नाग नाग न रहेंगे, दोनों मिछकर भारतीय बन 
जायेंगे तमी समस्या पूर्ण होयी।न तो नागर नष्ट किये जा सकते हैं न 
आये जु देशसे भगाए जा सकते हैं। इसलिये दोनोंकों मिलकर रहने ही 
राम हे । 
तक्षक--ऋषिराज, अगर आप ही सरीस्थी बुद्धि सभी आयोकी हो जाय 
लो इस देशका कल्याण हो जाग । परन्तु मुझे विश्वात नहीं कि आर्य छोय 
आपके इस अमुल्य सन्देशकों समझेगे। वे इमे चेन नहीं ठेने देते, हम 
उन्हें चैन न लेने देंगे। आज परीक्षितका वध करके मैं बता दूँगा कि नागसि 
बैर करनेका क्‍या फछ होता है! 
कि 2 परीक्षित अगर धृष्ठ और अ्ईकारी न होता तो यह समत्या 
जटिल न होती । उसके पूर्वजअ लिस मार्गसे चलते थे उस मार्येश्रे ठसे 
भी चूढूसा चाहिये था। भद्ममारतमें सभी तरहकी अनार्य जातियों सप्नाद 


हण० |) 'बाय-धाह 
युनिश्िर्कों सह्ामता पहुँचाने जाई मो । अजजुन और भौमने अनायोकि साथ 
कैसहिक सम्बन्ध भी स्थापित किया था; पर परीक्षितने वह मागे छोड़ दिया । 
जह तो उन्मस होकर आये ऋषियोंकों भी सताने हंगा है, तब उसका वध 
होना ही चाहिगे । 

सझंक--अआपकी दयासे अवश्य होगा । 


हैं *. [प्रस्थान] 
सातवों दृश्य 


( स्थान--परीक्षितकी बैठक । आतपास मंत्री तथा अंमरक्षक ) 

परीक्षिस--मन्जिन्‌ , बह्यन्अके कोई चिह नज़र आये 

मजी-- पड्यन्त्रका तो कुछ पता ही नहीं लमता | नगरमें तो क्या नभरके 
चारों ओर कई योजनों तक नाग आया हो इसका भी पता नहीं है। इस 
अकानके चारों तरफ दिनरात कठोर पहरा रहता है । किसी, मी नायका यहाँ 
सके आग सकना असम्भव है । 

परीक्षित --शर्मीक ऋषिको कुछ मिथ्या समाचार तो नहीं मिले ! 

मअज--हो सकता है कि प्रिथ्या समाचार ही मिछे हों । 

परीक्षित--और यह मी हो सकता है कि मुझे परेशान करनेके लिये 
जिथ्या सभापार भेजे हों। मैंने शिकारको जाकर उन्हें परेशान किया और 
उनने एक समाचार मेजकर मेरा घर ही मेरे लिये कारागह बना दिया | 

मंत्री--शर्मीक ऋषिके पास भेजकर इस समाचारकी जाँच करता हूँ। 

परीक्षितष--अवश्य । 

६ द्वारपालका प्रवेश और प्रणाम ) 

हारपाल- मद्ााराज शरमीक ऋषिके पुत्र शंगी ऋषि कुछ ऋषिकुमारोंके 
सात्र द्वार पर लड़े हैं| 

परीक्षित--उीक समावार है। अब कुछ न कुछ रहस्वोट्टाटन होगा। 
द्वारपाल ! उन्हें आने दो । 

( द्वारपाल चला जाता है ) 

प्रीक्षित--मंग्रन्‌ , में समझता हूँ कि पड़वन्त्रके समाचारकी असत्यता 

अतखानेके लिये ही ऋषिराज शमीकने अपने पुञ्रको भेजा है | 





चढ़िका ऑक ( हरे 
मैश्री--हों महाराण, में भी उमखदों हूँ कि भाग छोय श्वना अधिक 
साइंस नहीं कर सके ।. *, "कि 
[ हैंगी तथा ऋषिवेधी नागमोंका मंदेश ] 

परीक्षित--पथारिये बहन | कट्टिये, क्या आशा है | ' 

शोशी--पूज्य पिताजीने आपके पास जो समाचार मिजवाना था बह 
समाचार प्रामाणिक नहीं हैं--यढी कहनेके लिये इम सोम आपकी 
सेबामे आये हैं। 


प्रीक्षित--इससे मुझे बहुत प्रसश्षतों हुई । ऋत्विराजका आशौर्षाद हमारी 
सब तरह रक्षा करेगा । 
शैगी--पिता जीने यह मंत्रपूत अछ, फक और दे मेना है । 
-- धन्य भाग्य । 


'(( शृंगी जछ देता हैं, राजा अँगुलीसे छूकर खलिरसे खूमा केता है। दूसरा 
ऋषिवेषी नाय फल देता है, शा उसे प्रदण कर लेता है। दादमें 
ऋषिवेषी तक्षक दर्य ऊेकर जाता है और दर देते समय 
राजाक़े गलेसे त्रिपट जाता है और दमोंकार 
स्ोट्रेकी विषदुक्ली सुई राजाके गलेमें 
चुमो देखा है । 2 


तक्षक--महांराज ! में अपने आवेशको नहीं रोक तका, भेरी इच्छा दुईं 
कि मैं आपका आहिंगन करूं । 

परीक्षित--पर यह गहेमे दर्म क्यों चुभाया ६ 

तक्षक--क्या दर्भ चुप गया ! आपका शरीर इतना कोमछ है ! 

परीक्षिश--पर यह जलता है, जैसे बिच्छूने डंक मारा हो + 
/( मंत्री तथा नौकरवाकर दौड़ पड़ते हैं, राजाको सम्मालते हैं, सीढ़ हो आती 

हैं, इसी अबसर पर ऋषिदेषधी नाथ भाग जाते हैं ) 

परीक्षित--ओह, दर्म विष-बुझासा मादूम होता है नामोंका रऋयन्त 

सफछ हो गया । 
६ परीक्षित बेदनासे तड़पते हुए मर जाते हैं 3) 
( पठाह्षेप ) 
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४ ) जाम -यक्ष 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 


[ स्थान--नागकुमारी कारु का ग्रहोपवन, कार चिन्तातुर बैठी हैं। 
थोड़ी देर बाद गाने छगती है। ] 


गीत ४ 


सह फैसे यह कारागार, उमड़ता रसका पारावार ॥ 
सैम पड़े अब कैसे सजनी ! 
काट रदी यह सनी रजनी | 
घूछ रहा है मन अब मुझ ले, करना किससे प्यार ! 
सहूँ कैसे यह कारागार, उमड़ता रस का पारायार ॥ १ |# 
मानव-मानव भाई-भाई । 
अतिपॉति की व्यथ लड़ाई। 
आतिपोतिको प्रेम न पूछे, पूछे जीत न हार ॥ 
सहूँ कैसे यद कारागार, उमड़ता रस का पारावार ॥ २४ 
सारा अभ है शिव की माया। 
फिर क्‍यों घेर विरोध बनाया ॥ 
रहें विविध स्वर मिले रहें पर मानवताके तार ॥ 
सह कैसे यद कारागार, उमड़ता रसका पारावार ॥ दे ४. 
बल-गल कर यह मन बह जाये। 
प्रेमामत की थार यहाये।॥ 
खारा अयत नहाये जिसमें, दूँ ऐसा दी प्यार ॥ 
सह कैसे यह कारागार, उमड़ता रखका पारावार॥ ४॥ 
समनुष्य आज मनुष्य नहीं हे; वह नाग है, आर्य है, देव है, असुर हे, 
इन्हीं टुकड़ोंमे उसका संसार पूरा है। यद्यपि आत्माकी कोई जाति नहीं, रक्त- 
मांसकी कोई आति नहीं, प्रेम जातिपाँति नहीं पूछता, पर अईकारके नशेमें 
पागल होकर मनुष्य मनुष्यका खून कर रहा है | एक ही देशमें रहते हैं पर 





बसरा जैक ( १के 

हम आये कहछाते हैं, तुम मांस कइलाते हो इसौलिये इस प्रेम नंदींकर 

सबसे । अगर दिल प्रेम करना चाहेगा तो हम दिलको मसक देंगे। इसका 

नाम कहैंन्य है। आह ! आश मंनुष्यके समान क्रूर और मूर्ख कौन होगा! 
सखियोंका प्रवेश 


[ ] 

सभी १--यह क्‍या वाई साहिब, आप यह“ वेढ़ीं हैं! चेहरेपर बह 
उदासी क्यों है! सारे नगरतें आज आनन्द मनाया जा रहा है। परीक्षितका 
यध करके महाराज तक्षक आ गये हैं। तारा नगर शान आनन्दसे नांच रहा 
है और आप इस तरह उदासीन बनकर बैठी हैं | 

कार--हूस आनन्दकी जढ़में केसा निरानन्द छिपा दुआ है, इसकी तुम 
छोग्रोंको कल्पना ही नहीं है। आवयोका एक आदमी भर गया इसीछिये 
आये जाति न मर जायगी । आज़ नहीं तो कछ एक आगर्यके पीछे हजारों 
नाभोंका खून बढ़ेगा | उस दुर्दिलकी कल्पनासे ही मैं सिदर उठती हूँ। 

खखर्ी २--रामकुमारी जी, आज तो आप आोंका खूब पक्ष के रही हैं ७ 

कारू--आर्य भी आखिर मनुष्य हैं और इस देशमें बसे हुए हैं। ऋष वे 
यहींफे कक हो गये हैं | इसठिये आय और नाग्रोंके मिलनेमें ही दोनोंका 
कल्याण है। 

सखी १---बाईजी, क्या कोई आर्य-कुमार दी इमारे जौजाजी होंगे ! 

कारु--तुम्दारे जीजाजी कौन होंगे, इसकी /चिस्ता न करो । जिसके जीजा 
बननेस़े मानव-जातिका कल्याण होगा वही तुम्हारा जीस होगा । 

सखी २--पर जीजी, अगर जीनाजी आये हुए, तब तुम उनकी मात्रा 
कैसे समशोगी ! 

सखी ३े--एक मनकी बात दूसरे मनको समझानेके लिये भाषाकी 
अरूरत है, पर जहाँ दो मन मिलकर एक हो जायेंगे वहों माषाकी जरूरत ही 
क्या रहेगी ! 

[ सब सख्ियाँ ईंसतीं हैं, कार भी कुछ मुसकराती है। बासुकि का प्रदेश ] 

वासुकि--बदिन, आज इस बगीचेमें क्‍या हो रहा है! तक्षक माई 
परीक्षितका बध' करके सफलतापूवेक खोट आये, क्या यह समाचार तुझे 
नहीं मिला ! 

कार---मिला है माई, और फिर मिल रहा है । 

वासुकि--पर तेरे चेइरेपर पसल्षता क्‍यों नहीं है! 











फंड आय्पाड 

काद--“इसंतरता क्यों न दोयी माई, जिसका भाई मोतकों जीतकर औतके 
'मदमेंसे निरुककर आया हों, उस बहिनके समान माग्य किसका होगा ै परन्तु... 

आखुकि-- परन्तु ! क्या बहिद ! 

काद--परन्तु माई इस आनन्दके समय मी न मादूम भेरा मने क्यों 
धुकथुऋ दो रहा है ऐसा डर छगता है कि यह सफलता नाग जातिके ऊपर 
'कोई बड़ी विपत्ति न छावे। 

वाशुफि-- जिस बातका ठुशे डर छग रहा है वद यात में साफ साफ देख 
रहा हूँ। आये और नागोंका बैर और बढ़ जायगा। परीक्षित मर गया, उच्का 
बेला जनमेजब अभी शिक्षु है इसलिये कुछ वर्षो तक आये छोग भरे ही 
चुप रहें, पर जनलेजयके जवान होनेपर आर्य छोग इसका बदछा लिये बिना 
न रहेंगे। नागोंकी आज जो दद्या है उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा 
सकता कि आयोके इस आक्रमणको नाग लोग सह सकेंगे। अब तो आये 
छोग अपनी पूज्य देश जाति की भी पर्वाह नहीं करते । 

ऋार--मेसा, फिर इसका कुछ ठपाय क्यों नहीं सोचते! घर-घरकी 
जाग भारियों जब विधवाएँ बनें, उससे पहिले ही इसका कुछ उपाय 
करना चाहिये। 

वाहुफि--अहिन, बढ़ी विकट समस्या है और वह एक दिनमें हर नहीं 
हो छकती | अबतक आर्य आर्य हैं, नाग नाग हैं तब तक यह समस्या इस न 
होगी । किसी भी देशका यह सबसे बड़ा दुभाग्य है कि उसमें दो संस्कृतियोँ 
या दो जातियों रहें । 

का-- तय क्या उपाय है ! 

चासुकि--उपाय गद्दी हे कि दोनों मिलकर एक हो जायें। 

कांस---यह कैसे होगा भेया ! आये छोग बढ़े घर्डी हैं, वे नांस नहीं 
छोड़ सकते और नाग मी इसके छिये तैयार नहीं होगे। किस द्वारसे आकर 
दोनों मि्ें इसका उत्तर नहीं मिलता | 

वाहुकि--वहिन, विधाताके राज्यमें बौमारियोँ कितनी ही हों पर उन 
संबकी दवाई इसमें बना रक्‍्सी है| विधाताने मनुष्यको एक ही जातिका बनाया 
है। मनुष्य जब अपने अंकार और मूढ़तासे मानवजातिके टुकड़े-टुकड़े करने 
बैठे तथ उसकी चिक्त्साके लिये विक्ाताने नारीको बनावा दे। दो जातियोंके 
खौचमें नारी दी एक पुल का काम दे सकती है। 


दुखात अंक (४ . 

काद--मैया, माशैकी हतनी अंश्ेख करके तुम मुसे मोहसे न दका दो / 
मानव-आतिके कस्याणके किये तुम मेरा शरीरही नहीं, प्राय और मंन भी 
मिस तरह चाहो उस तरह छगा सकते. हो । 

बाछुकि--तृश् उरीली भहिदते में यही आशा रखता हूँ। बहुत दिनते 
में इस बातपर विचार कर रहा हैं कि अयर किसी आय राजाके सास तेरों 
शादी अ सो दोनों आतिवोंके बीच सेल होनेयें काफी सहायता प्रिल 
सतदहती है। 

कारु--मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मैया, पर मेरी समझमें किसी 
आये ऋषणिसे शादी करना इससे भी अधिक छाभदायक होगां। आये शबलाके 
यहाँ जैसव मिल सकता हे पर में वैमष की प्यासी नहीं हूँ । न सोतोंके बीचमें 
रहकर जीवन बंबाद करना चाहती हूँ। आये संस्कृति ऋषियों फी संस्कृति है, 
आर्य राजा ऋषियोंके इशारेपर नाचते हैं इसलिये मेरी सन्‍्तान ऋषिसन्तान 
हो, वह आये राजाओं पर, आये जनता पर प्रभाव डाल सके ऐसा प्रवत्न 
करना चाहिये । 

वासुक्रि--+ रु, तू मेरी छोटी वह्नि है, पर जुद्धिमता, विचारकता और 
त्यागसे नागजातिकी सरस्वती है । तेरा यह त्याग नायजातिके लिये 
आशीवादफा काम देगा । अब मैं चलता हूँ । उन्मत्त नागोंको भी समशाता 
है ओर मदान्ध आयोंकों भी वश में करना है। कार्य कठिन है पर तुश 
सरीखी महिलाओंके त्याग और बलिदानसे भागे सररू हो जायगा । 
( कार भाईकों प्रणाम करती है और बासुकि उसके सिरपर आशीषादयचक 

हाथ रखकर विदा लेता है ) 
( पटाक्षेंप ) 


दूसरा दृश्य 


(विवि भाषमंगियोंके साथ इंसते, नाचते, कूदते और गाते हुए नाग-धुबकॉकपए 
प्रवेश, गीतके सावके अनुसार नाथ्य भी करते हैं ) 
गीत ५ 
दम वेरियोंको दास या किंकर बनायेंगे | 


ऋष मै साग-पड् 
” जा उनके जमीन तर बनायेंगे । 
शी कुछ कर विखायंगेहर॥ 
इहने न पायेगा थदाँ पै भाये एक सी । . 
हम उनके खूनके यदों निह्ेर यहायेंगे । 
ओऔदर दिखायेंगे ॥रा 
जे मर बने, नरेश बने भाज घूमते। 
हुम उनको पकड़के यहाँ बानर बनायेंगे। 
पथ खिलायेगे ॥३॥ 


मिट्टी लदायेंगे ॥४॥ 
( गजेके स्वरकी नकल करते हैं ) 
कर देंगे यज्ञ बन्र बेद्मन्भ सिटा कर | 
हम अपने शिवालूयमें उनके लिर झुकायेंगे । 
सूपर गिरायगे ॥५॥ 
देखेंगे कोन रोकता है हमको जगतमें। 
हम उनके राअमन्द्रोंकों घर बनायंगे। 
द्ाय्या सजायेंगे ॥६॥ 
सीखेगा सब जगत इमारी नाग सभ्यता | 
सींग जो नहीं वही बवेर कहायेंगे । 
इज़त गमायेंगे ॥»॥ 
सब--हर | हर ! महादेव ! 
थक युवक्र --"माइयो, हमारी गफलतसे आर्य छोग यहाँ सम्रादू बनकर बैठ 
गये हैं । वे इसारा और इमारी महान नाग सम्यताका नाश करना चाहते हैं । 
हमारी मूर्तियोंकी हँसी उड़ाते हैं, इसकी नीच समझते हैं, हमारे धर्मको तुच्छ 
मानते हैं। हमें इन अत्याचारोंद्रा बदला लेना है। हमको चाहिये कि जब तक 
हमारे शरीरमें रक्तकी एक भी दूँद रहे तबतक आयोंकी भर्दनें काठते रहें । 
इमारे देदामें उनकी छाशोंकों मी जगह न मिलने पाये । 


दूसरा अंक [ ७७ 


उनकी झारों जकने न देंगे । सौदकीं और कुचोंको खिड़ावेंगे+ 
कोण अईंकारी और दृह हैं। उनने हमारे प्रेमका दुरुफ्रेग 
किया है। वे इसारें सिर पर सवार होना जाइते हैं वर हम उन्हें पैरोंसे 


ऋणल देंगे। 

खौधा---ये जंगरी लोग हमें सम्बताका पाठ पद़ानेका दावा करते हैं 
जब कि ये सम्बताकों समझते भी नहीं हैं।न इन्हें किसी शिल्पका प्रता है, ने 
कछा का। मिट्ढीका पुतछा बना नहीं सकते और कहते हैं हम मूर्सिप्‌ आाके विरोधी 
हैं। इसलिये उसी की पूजामें चिल्लाते रहते हैं। अमूर्त परमात्माकों मूतैरुष 
देना इनकी अफ़लके वाहरकी यात है। 

पौँयवॉ--आखिर हैं तो वयनवर ही । शिवजी जब बन्दर बनाने बैठे तव 
कुछ बन्दरोंकी पूँछ टूट गई सो वे आगे बन गग्रे। शक्‍्र तो भ्नुष्यों जैसी है 
अर अक्ल बन्दर जसी। 

[ सब इँसते है ] 


पहिला युवऋ--भाई, अब हमें अपना संगठन मजबूत बनाना चाहिये। 
जदों किसी आर्यको देखें वहीं कर करदें। आये शासकोंके छिंद्र देखते रहें १ 
मौका पाय्रा कि खम | देखें ये केसे चैनसे बैठते हैं। जब इनको सोते, जागते, 
उठते, बैठते यमराज की तरह नागयुवक चारों ओर दिखाई देने रछगे तमी 
छमारा नाम । 
दूसरा--भारय-वध प्रत्येक नागयुवक॒का करतैव्य है। 
तीसरा--तो हम कर्तव्य पीछे न इटेंगे । 
सब--हम वैरियों को दास या किंकर बनायेंगे। 
या उनके खूनस अमीन तर यनायेंगे॥' 
कुछ कर दिखायेंगे। 
[ इत्यादि गाते हुए नागयुतकों को अस्थान ] 


तीसरा दृश्य 
है स्थान-- नागोंकी र/|जसभा; नायकन्याओंका सामिनय मौत ] 





गीत $ 
पथारों ! पचारो ! पनारों महाराज, 
ममो-मग्दिरस सबके पचारो। 


हद है मागन्य | 


वह आचियई १६० मृंनविलरीक-बा--८ चेक कर. मा 4. लणफरेरं. पी के 


तुम डी दो जनताके प्यारे डुलारे ! 

ऑआंखोंके तारे हमारे उजियारे ॥ 

फ्ित्रों की आशा, निराशा दो शजुकों की । 
'. आशा दमारी वियासे # 


पथारों पचारों पधारों. ..... ॥ २१ 
अंचल पसारे शखड़ीं है लतनाएँ। 
पथमें तुश्दारे लिये आँखें बिछाये ॥ 
उसका करो काम, होये अमर नाम | 
नागोंका संकट निवारो | 
नियारो, महाराज मनोमंदिरमें सबके पघारो ॥ 
पधारों पचारों पघारो'''॥३॥ 
अयधोध शेजे जगतमें तुम्हारा। 
अरखिदलका दिल दददले भागे बेचारा ॥ 
अज्यांड हिल जाय, शिव हो प्रखेइ-काय । 
अरियोंकी आशा विदारो । 
विदारों महाराज, मन्ोम॑द्रिमें सबके पधारो ॥# 
पचारो पचारो पधारो'****'॥३॥ 
वासुकि--सज्जनो, आज हमारे लिये बढ़े सोमाग्यका दिन है कि मेरे 
प्यारे भाई तक्षक आयोकी नगरीसे सकुशछ छौट आये हैं। इनके साइस, 
चदुरता और वीरताकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इनने जो काम किया 
है वह शेरकी गुफ़ाम जाकर उसका दाँत तोढ़ आनेसे भी अधिक कठिन था। 


वह काम करके सफलतापूर्वक लौट आनेकी खुशीमें में अपनी और आप 
लछोगोंकी तरफते यह हार अपण करता हूँ । 


[ हार पहनाता है ] 


>-पूज्य भाई साहिब ता अन्य मित्रो, आप छोमोंके आशीरांदकों 
मैं अपना सोभाग्य समझता हूँ । दुक्के इस दातकी खुशी नहीं है कि में दुष्ट 


* के 
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आगे अंशुकॉसे जिन्दा लौट आगा। खुपी इस मतों है कि मैं उस पापी 
राजाका वध कर आया । वध करके अगर मैं जिस न भौ झौटता के भी 
मुंसे खुशी होती और अपने जीवनकों सफल समझता । पर' अमर वध ये 
करके के जिंदा भी छोटता तो से नी पे मी खराब समझता 
; [ ) | 

पक समासद्‌ू-- महाराज, तक्षकनें जो पीरतापूर्ण आदर्श काग्रे करके 
दिखाया है उससे नागजातिका गौरव मात्र ही नहीं थढ़ेया वल्कि आरयोके ऊपर 
हमारी चांक बैठ जायगी। श्तना ही नहीं प्रत्येक मागसुवकर्मे बिमओऊी दौड़ने 
लगेगी और थे असंमव कार्य कर दिखानेमें मी समर्थ हो सकेंगे । 

दूसरा समासद-- रोग कहते हैं कि आरयोको इस देशंसे मंगा देना 
असंभव है पर आजकी सफलतासे यह कहा जा सकता है कि यदद असंमव 
हो जायगा। आयोंको या तो यहाँसे मुँह काछा करना पढ़ेगा अथवा हमारा 
दास बनकर रहना पड़ेगा । 

कांरू--- हे हक मेरे माननीय भाई जो सकुशर लौट आये हैं उसकी 
खुशीमें मेरे सीमा नहीं है। जबसे भाईलने प्रस्थान किया तमीसे 
मुझे दिन-रात नींद नहीं भाई है। में ऑचछ पसार-पसारकर शिवजीले अपने 
भाईके प्राणोंकी मील मौँगती रही हूँ। आज मैं प्रसन्न हूँ फिर भी निश्चिन्त नहीं 
हूँ। मुझे लूगता हैं कि जो कुंछ घटना हुई है बह निकट भविष्यमें नागजातिके 
ऊपर विपसि बरसायेगी । आयोकीा राजा मरा, इसछिये सारी आय जातिका खून 
खोलने छूगा होगा, पर हम आरयोका इतना सुकसान महीं कर सके। सजा मरा 
है पर इससे हुईं तो सिर्फ एक ही ममुष्य की हानि है । एक मनुष्यके मरनेसे 
सारी आये जाति नहीं मर सकती पर संगठित द्ोकर इमारा तीन विरोध कर 
सकती है। इसकिये अमीसे कोई ऐला कार्य करना चाहिये किससे उस बिकट 
समयमें हमारी रक्षा हो सके। सें नारी हूँ इसलिये इसे आप मेरी कमजओोरी- 
भीझता आदि कह सकते हैं, फिर मी अगर आप उचित समझें तो अपश्य 
मेरी बातपर विचार करें। 

बाझुकि--कार यहिनने जो कहा है उससे में मी सहमत हैँ । 
, जितना हमने आगे कदम बढ़ा लिया है उतनी तैथारी इसमें हु 

चाहिये। परीक्षितका लड़का अनमेजय अभी .छोटा है, पर कंछ बह 

जायगा और तब आय इससे बदरा छिये बिना 

सम्यतामें , पर 


श 
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करत काँदिल है। में महीं समझता कि शलन्दियोते बने हुए, आगे गदलि 
मयाये सा शकते हैं। इमें ओर उन्हें अब इसी देशते रहना है। इसलिये 
होल कोई सत्ता निकाज़ना जाहिये, जिससे दोनों जातियों में मेक बढ़े जोेंर 
पैसी एकता हो जाय कि हमारा और उनका अस्तित्व, हम दोलोकेक्रीभणसे 
अननेमासी एक नई जाति विछीन हो जाग। 

एक समाखा--इम छोग आपकी आशा हैं, आप जी कहेंगे इस वही 
ऋषेंगे, परन्तु क्षमा कीजिये मेरा तो यह विचार है कि मदान्य आर्ोके साथ 
* शखता हो ही नहीं सकती। आज तक हमने इतने प्रवत्त किये पर सब ज्यथे 
मये। वह जाति ही ऐसे कुतत््योते बनी है कि प्रेम और नम्ता उसमें है ही 
अहीं। उसने जब देखो तब हमारा नाश और अपमान ही किया है । अब 
किस सुँहसे मित्रता की जाय । 
.._ शक्षक--मैं भाई साहिबकी आशाके बाहर नहीं हूँ पर यह कहना चाहता 
हूँ कि मित्रता समान बलमें दी हो सकती है। सिंह और हरिणकी मेत्री नहीं 
हो सकती। मयके बिना प्रेम नहीं रहता। आयोके साथ हमारी मित्रता तभी 
संभव है जब आयोंको हमारी शक्तिका पता रछग जाय और उन्हें नामोंफे 
साथ मित्रता करनेकी आवश्यकताका अनुभव होने रूगे। हम मित्र बनकर 
प सिर सकते दे, दास बनकर नहीं। अगर वे हमें दास बनानेकी चेष्टा करेंगे तो 
इम उन्हें दाल बनाकर छोडेंगे । 

बाखुकि--भाई, एक देशके मीतर सदाके छिये दो जातियों स्वामी और 
दास बनकर नहीं रद्द सकतीं। उनमेंसे या तो किसी एककों मिट जाना पढ़ता 
है का दोनोंको मिलकर एक हो जाना पढ़ता हे । यहाँ न हम मिट सकते हैं न- 
आर्य मिट सकते हैं। हसलिये अत दोनोंको मिलकर एक होनांही पंड़ेगा। 
आपका यह कहना बहुतदी ठीक है कि मिचता समान बलूमें होती, है पर हम 
निर्वेछ नहीं हैं। अगर निबंल होते तो भाई तक्षकके आनेके पहिले आगयोंकी 
डेनाने हमपर चढ़ाई कर दी होती | हमपर चढ़ाई करनेके लिये आयोको समय 
छंगेगा । और दस-बीस वर्षके पढ़िले वे हमारा कुछ न कुछ कर सकेंगे । पर 
आये इस बैरको भूलेंगे नहीं, एक न एक दिन उनका कोप इमपर उतरेगा, 
डस दिनके लिये हमें अभीसे तैयारी करना चाहिये । 

दुसरा सभासद--आपका यह कहना बिहुकुछ ठीक है। इमें अपना 
सेमिक-दिक्षण बढ़ाना चाहिये, संगठन करना चाहिये । 


कुझात - ओोक | अऋह' 
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वाहुकि-- रह तो गतमप्मर और प्रहित ऋहट है, 7९; इ१केंरे की 
कर्तव्यपफी समाक्षे महों हे जाती ) श्वांपी शाश्तके किद्रे भी कुक 
ऋरना चाहिये । 

तक्षक---आप आशा दोजिये कि हम क्या करें 


वासुकि--अपने सामने तीन काम हैं। पहिली वात तो अंक और 
संगठनकी है, वह निर्विषाद है। दूसरी गात संस्कृति या पॉमिक एकता की 
हैं। स्ायोका धर्म ऐसा अद्भुत है कि न तो उससे बुद्धिको संतोष मिर्तां हु 
मे मनकी । ने उसमें कछाकों स्थान है न विशानकों | इसलिये एकताके 
ही नहीं किन्तु उनके ऊपर दया करके भी अपने घमेका रहस्थ उन्हें सिखाना 
चाहिये । तीसरी बात लामाजिक एकताकी है; यही सबसे बड़ी महत्वकी बात 
है। अगर दोनों समाजोम विवाहर्सबंध स्थापितन्हों जाय तो धीरे भौरे दोनों 
जातियोंका देष नष्ट हो जायगा | 

सक्षक---पर अमिमानी भाग ऐसा न करेंगे। वे कमी यह बात पसंद न 
करेंगे कि आर्यकन्याएँ नागकुमारोंके साथ विवाह करें । 

याधुकि--यह अहंकार बहुत दिन न चलेगा और न हमें इसकी जरूरत 
है। आगेकन्याएँ अगर हमारे घरोंमें आयेंगी तो ने आर्य सम्यताकों ही इमारि 
धरोंमें लायेंगी। इससे हमे विशेष रूम न होगा । आवश्यकता इस वातंकी है 
कि आर्यकुमार हमारे घरोंमे आयें और वे हमारी सम्यताले प्रभावित हों 
खअथवा नाग-कन्याएँ आवोके घरमें जाब्रें, जिससे उनके धरोंमे नाम सम्बताके 
चीज बोजायें । 

सक्षक--पर साधारण नागकन्याएँ यह काम नहीं कर सकतीं, और 
असाधारण कन्याएँ इस प्रकारके बिजातीय विवाइके लिये तैयार न होंगी । 
क्‍या कोई ऐसी कन्या तैयार है ! ! 

कारु--में हूँ । 
* एक समालदू--राजकुमारी जी, आप ! 

काझू--हों भाई मैं । नागों और आर्योके बीचमें जो विरोधका समुद्र 
लूहरा रहा है, उसके ऊपर अगर मैं पुर बन सकूँ सो इससे बढ़कर मेरे 
जीवनकी सफलता क्या होगी | नागजातिके कल्यांणके किये आप जो आशा 
भ्रुश्ले देंगे वह पूजनीय, बंदतीय और जआाचरणीय होगी । आप शोगोंडी 
आशासे में जोवनभर कुमारी रह सकती हैं, जिस जातिके मनुभ्यके साथ झांपे 


४. सला-पश्ष 
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लोग कहें उस जातिके मनुष्यके साथ विवाह कर सकती हूँ इतना जी नहीं, 
अगर जातिके भल्वाणके डिये मुझे विधवाका जीवन बिताना पड़े ते वह भी 





बिता सकती हूँ । 
परलसासदू--राजकुमारीजी की. . . 
खब्द--अय | ! ; 
( पराक्षेप ) 
चोथा दृश्य 


[ स्थान--वनपश्च । ऋषिकुमार जरतका प्रवेश |] 

अजरस---पितृऋण । आर्यघर्म कहता है कि छोटासा बच्चा मी जन्‍्मलें 
ऋणी पैदा होता है। माताका ऋण, पिताका ऋण, समाजका ऋण, सबका 
ऋण, सो भी ऐसा कि सारी तपस्याओंको व्यर्थ कर दे । गुरुओंफी आशा है| 
में पढिले पुत्र उत्तन्न करूँ पीछे संन्यास दूँ । किसी तरद आयोकी संख्या 
बढ़ना चाहिये इसीलिये यह उब ऋणका ठकोसला है। पर ग्रहस्थ जीवनके 
बोशको में नहीं उठाना चाहता । और न मुझे अनायोपर चढ्नेके लिये 
आयोौकी संख्या बढ़ानेकी चिन्ता है | में तो समझ ही नहीं सकता कि मनुष्य 
मनुष्यके साथ वैर करता द्वी क्यों है, और जातिमेदकी रचना भी क्यों करता 
है! आर्य हो या नाग; आखिर सब मनुष्य हैं । 

( बातुकि और कारुका प्रवेश ) 

वाछुकि--ऋषिराज, इधर किघर जा रहे हैं ! 

अरत--मैं एक विशेष उद्देश्यसे देशाटन कर रहा हूँ । 

बासुकि--आपका शुभ नाम ! 

अरस--मेरा नाम जरत्‌ । मैं एक आये ऋषि हूँ। पर आपका शुम नाम 

बासुकि--मैं नागराज यासुकि हूँ। , 

अजरसू--नागराज बासुकि ! धन्य भाग्य ! और ये देवी ! 

वासखुकि--वह मेरी बहिन कार है। क्‍या आप बतलानेकी कृपा करेंगे १ 
कि आपका यह विशेष उद्देश्य क्‍या है ! 

अरत---आप सुनकर क्या करेंगे! आप नाग हैं, न तो आयोपर विश्वास 

रखते हैं न प्रेम । इसमें आपका अपराध मी नहीं हैं। आये भी ऐसा ही 
करते हैं । ऐसी परिस्यितिमें आपसे अपनी बात कहनेमें कोई छाम नहीं । 


। 


कुखरा ऑफ हे 
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आाछुकि--कपिकुसार, आपका कहना ठीक हैं, पर में इस गातिते अनमिश 
नहीं हूँ कि आरोके मीतर मी ऐसे समुष्य हैं जो आयेत्वकी अपेक्षा मंनुष्यत्यके 
पुजारी हैं और नागोंके मीतर तो आपकी पेसे छोगोंकी संस्या और भी 


अंधिक मिलेगी | 
>-मागराज, आपकी वातीसे भुझे प्रसलता हुई है में मी गद्दी 

चाहता हूँ | में आये और नाग, आयोवर्त और नागकोकके मेदकों पसन्द 
नहीं करता । आप सरीखे सज्जनोंके दश्शनोसे में जीबम सफल समझता हैं + 
यश्ाँपे मैं मानता हूँ कि ऐसे उदार होनेषपर मी मेरे उद्देइयमें मुझे आप 
सहायता न कर सकेंगे, फिर मी अपना संकट आपसे कह देंनेंकी 
इच्छा होती है। 

वाछुकि--अवद्य कहिंये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 
सुंकट दूर करनेमें मैं कुछ उठा न रकखूँगा । 

अरसू--बात यह है कि में एक युवक संन्यास हूँ । संन्‍्थासमें ही मुझे 
आनन्द आता ह । गाईंस्थ्य जीवनकी दीनता और झंझट में सहन नहीं कर 

इसकिये युवा होते ही मैं संन्यासी हो गया | पर आये छोग इस 

यातको सदन नहीं करते । वे सन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिये मुशे ओर दे रहे हैं। 
वे हर तरह आयोंकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। मुझे न तो यह विचार पसन्द 
है न इस कायेमें रुचि है। यही मेरा संकट है। 

वासुकि---अगर आप विवाह न करें तो १ 

अरत--तो आये छोग मेरा बहिष्कार कर देंगे। घोर निन्‍्दा करेंगे। 
आयोके भीतर मेरा रहना मुश्किक हो जायगा। 

वासुकि--तब तो आपको विकाह करना ही उचित है। 

जरत्‌---उसके ढिये मैं तैयार हूँ परन्तु दुभोग्य यह है कि कोई कन्या 
मेरे साथ विवाह करनेको तैयार नहीं होती। में किसी सी आतिकी योग्य 
कन्यासे विवाह करनेको तैयार हूँ, पर मिले तो। 

यबासुकि--आश्रये है कि आप सरीखें प्रतिष्ठित सुन्दर विक्वन सदाचारी 
युवक ऋषिके साथ कोई कन्या शादी नहीं करना चाहती ! कया आंयोने इधर 
भी कुछ अड्ंगा छगाया है ! 

अरतू--नहीं, जाग छोग इसमें बाघक नहीं हैं। वाषक हैं मेरी दो शर्तें। 

बासुफि--कोनसी १ 


स्‍््] ”. अंग+पक 
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'करत--पदिओो तो वह कि में गारू्य जीपनंका आर्थिक मकण और 
दासग्बस्दी कोई बोश अपने सिश्पर लेमेको तैयार नहीं हूँ। वह दोश कम्याके: 
अभिभावकों को ही उठाना पढ़ेगा। वूहरी मदद कि पुज्ध उत्मल डोनेंके आद 
शक वर्षके मीतरही में फिर संन्यासी हो जाऊँगा। 

वाहुफि--आपकी यह दूरुरी शर्ते ही कठिन है। 

जरत--सो तो है, पर में विवश हूँ। 

 वासुकिं गम्भौर सिन्‍्तामें पड़ जाते हैं फिर कार की तरफ देखते हैं ] 

बाछुकि--कार | 

कारू---मैया, मैं तैयार हूँ। 

अरत--राजकुमारी जी, आप ! ; 

कास--हों देव, मैं। ह 

जरत---नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आए राजकुमारी है आपने पुण्मोदयरते 
सभी सुख साधन पाये हैं। इसछिये जानबू्षकर वैधज्य न पाकर मी वैधव्यकी 
यावनाको निमन्त्रण न दीजिये। 

काय--ऋषिराज, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर ही निश्चय किजा है । 
मेरे जीवनका मी एक ध्येय हैं।मैं न कौमार्यले डरती हूँ म वेधब्यले। मैं 
चाहती हूँ--आयों और नागोंकी एकता और उस एकताके लिये मर मिटने- 
वाली सन्‍्तान। इसके छिये मैं जीवनमर तपस्या करनेको तैयार हूँ। आपके 
और मेरे विचार प्कसे हैं; इसलिये हमारी सन्‍्तान हमसे बढ़कर निकलेगी ॥$ 
आपकी जय इच्छा हो तब आप आत्मोद्धारके लिये चलेजानापर मैं तो समाजो- 
द्वारके लिये मनुष्य-निर्माणके कार्यमे लगी रहूँगी। 

अरतू---देवी, तुम्हारे इस त्याग, सेबा, साहस और विषेकके आगे मेरा 
मस्तक झुक जाता है। जब आप इस दीन पर इतनी कृपाछ हैं तब में उस 
कृपाकी अवदेलना नहीं कर सकता। पर आपको मेरी पहली छाते मी 
मंजूर है न * 

धासुकि--उसकी आप चिन्ता न कीजिये। उसका भ्रोक्ष मेरे ऊपर है। 

अरत---तब चल्ये। 


( सीनोंका प्रस्थान ) 





दत्त भंड.. | | चंद ' 





/च७+ मुंडा कि. गजननारीपकन-मे 


पॉयवों हरव 


( स्थान---हन्तःघुर । दाखियों शबनागार सभा रहीं हैं और करते भी करती: 
जाती हैं ) 


के दाखी--बहिन, मेरी तो समशमें नहीं आता कि प्ंवनातार 

दुसरी--जैसा अपने यहाँ सजाया जाता है, वैसा ही सआओ | 

पहली--पर जौजा जी तो आये हैं। आ्ोकी रुचि कैसो होती है, में 
क्था्‌ 

दूसरी---आवोकी रुजि केसी मी हो, पर जौजाजीकी रुचि केसीौ है, 
इसका पता इसीसे छराजाता है कि उनने एक नागकुमारीसे शादी फी है। 

पहली---आभार॑क्ुमारी शे या नागकुमारी हो, शरीरमें तो कुछ मेद मादूम 
होता नहीं है, इसलिये निम जाती है; पर सजावट वगेरह तो पहद्दी अच्छी 
है जिले देखनेकी ऑलोकों आदत रहती है। 

दूसरी--पर मेरी समझमें तो नई चीज देखनेमें मजा ज्यादह माता है। 
नई चीज तो कम सुन्दर हो तो मी नई इोनेसे अच्छी मालूम होती है। 
इसलिये अपने यहाँकी सजावट जौजाजीको और अच्छी म्रादूम होगी । 
( एक तरफसे जरत्‌ और कारुका प्रवेश उस तरफ दासीकी पीठ हेनेते वह 

उन्हें नहीं देख पाती और चोल्ती है ) 

पहली दासी--तब तो जीजी उन्हें और मौ अच्छी मादम होगी । 

( दासीकी बात सुनकर दम्पति मुस्कराते हैं, दासियों उन्हें देखकर शर्मिन्दा 
भाग नाएीं हैं ) 

अरसू-- कारु, तुम्दारे यहाँ कितना आनन्द है? कितनी शान्ति हैं! इस 
अनस्थाम भनमुष्यकों स्वंगें या मोक्षकी इच्छा ही केसे हो सकती है ! 

काद---देव, मनुष्य अगर मनुण्यके सिरपर सवार होनेकी कुपेश्ठा न करें, 
मल जल बी मसल कक कीन 
प्राद्य हा । . 

अर्य-- ठीक कहती हो कार, भनुष्मते दो इस स्वसेको नरक भतावां है + 


ई। 


ध् ) जाग-पञ्ष 

काथ--स्वगे और नरकको बनते देर नहीं लगती। जढ़ों प्रेस है वहीं 
स्वर्ग है, जहाँ प्रेम नहीं है वहीं नरक है । 

अरखू--एर स्वर्ग तरकंकी चंचछठाकों देखकर कइला पढ़ता है कि 
प्रैम माया है । 

कार--प्रेम माया सी है, और प्रेम ईश्वर सी है। इंश्वर अकेला ईश्वर है 
और माया अकेली माया है, पर प्रेम तो इंश्वर और माया दोनों है। 


गीत ७ 


ज्रेम अमतका इंश्वर भी है, प्रेम अगतकी माया | 
स्वर न पाया मोझ मन पाया जिसने प्रेम न पाया ॥ १ ॥ 
' प्रेम भवनका पन्‍्थ निराला | 
प्रेम न जाने गोरा काला ॥ | 
ज्रेम न जाने ऊँचा नीया अपना और परामा ॥ 
अम जगतका इऐंश्यर सी है, प्रेम अगतकी माया ॥२॥ 


मिलकर प्रेमर्गात सब गायें पायें सब मनभाया ॥ 
ब्रेम जगतका इश्वर भी है प्रेम अगतकी माया ॥४8॥ 
भिर्ले गगनयर, अलूयर, थलूचर। 


जम जगतका इेश्वर भी है, प्रेम जगतकी माया ॥४॥ 
जरतू--घन्य है कारु तुम्हें। तुम्हारी प्रेममक्ति असाधारण है। अगर 
संसारका प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही प्रेमपुजारी होता । 
कार--होता कैसे देव, अहंकार और स्वार्थ पिशाचकी तरह मनुष्यके 
यीछे पड़े हैं। ये उसे प्रेम पुजारी नहीं बनने देते। 
अरत--समझमें नहीं आता अहंकारमें मनुष्यकों क्या आनन्द आता है। 
मैं तुम्हारा हूँ, इसमें जो आनम्द है वह ' में बड़ा हूँ ' इसमें कहाँ है! 
कारू--पर मनुष्य जितना विकसित होता जाता है, मानों उत्तनादी आनन्दका 
आजु बनता जाता है। मनुभ्यको घुद्धि भनुध्वताके पिकासमें नहीं, करिन्दु व्यव 


दूसरा अंक. [ जरा 
अयंद रूपगे पचुताके प्रदर्शनर्म झूम रही है । पद जड़ों जंधिमेद की कल्पका 
अहीं कर सकता वहाँ म्रलेष्य करता हे। पथ मेरकी परंपरा झम्मी नहीं करता, 
अनुष्य सदाके लिये वैसे बलाता है। मनुध्यने व्यवस्था और विशानके द्वारा 
थशुवाकों तीशण और चटपटा बनाया हैं। जकता की कमी हो रही है पर सलषकों 
जगह शैतानियत ले रही है। 
हम है कार, जगत भनुष्याकार जन्तु ते हैं, पर मनुष्यता 
| 

कारु--भनुष्याकार जन्तुंको मनुष्य बनानेके लिये, सश्े मनुष्योकी पेदा 
'करनेके लिय्रे हमारी शक्ति मितती छंगे हमारे ज़ीवनकी उततीहीं सार्थकता है। 

जरद--ठम्हारा कइना बहुत ठीक है पर यह भी न गूलना चाहिने कि 
अनुष्य बनानेके मार्ग जुदे-जुदे हैं। मनुष्यके जनक बनकर, ममुष्यके भुद 
अनकर, मनुष्यके भाई या मित्र बनकर अथवा निरपेक्ष मावले मानव-जगतसे 
अनुष्वताका संगीत ग़ुजाकर इम मनुष्यताका पाठ पढ़ा सकते हैं। हरएककों 
अपनी अपनी गोग्यताके अनुसार तेबाका दुंग चुनलेना चाहिये । पर हर 
इारूतमें निःस्थाथ और अप्रमत्त रहना जरूरी हैं। 

| कार कुछ सोचती रहती है ] 

अरतू--क्या सोचती हो कार ! 

कल कम हज लग हक मुझे रन मिल 
गया है। 

अरत--तो इसमें सोचनेकी क्या बात है! यह तो खुशीकी बात दुई। 
( मुसकराते हैं ) 
,_ का्--क्रिसी गरीबको रत्यस मिझ जाय तो उसे खुशी होगी ही, पर इस 
यातकी चिन्ता मी होगी कि अयोग्यता देख़कर रत्न कहीं चका न जाय | 

अर्त---रत्न ऐसा कक नह हों सकता कि जो उसे धुूछमेंसे उठाकर 
सिरपर रक्‍्खे वह उसे ही चरा जाय। 

कारु--हों, जड़-रन तो ऐसा नहीं हो सकता, पर चेतन-रत्न कभी-कर्मी 
इतना ईमानदार नहीं होता । ( सुसकराती है ) 

जरख-- गम्मीरतासे कुछ सोचनेके बाद ) काझ, ऋूतशताके वशमें होकर 
कया रत्न कहीं नहीं जा सकता ! 

कार---ज करके भी कृतहता 


घड़े | बांग-ग्रश 

ऑरख-+ैं, अगर रन ग्रह सोचे कि ग्शें रहकर न शी में माल्किकी, 
झोमा बढ़ाता हूँ न उसके जीवनका कष्ट दूर करता हैँ. इसकिये सुले कामारने 
लैककर तासलिकके कह पूर करना चाहिग्े, तो यह उसको कृतहता ही होली + 

फास--पर गरीदके दिझको कितनी चोट पहुँलेशी 

अरतू--पर जीवम सिर्फ दिलका बना हुआ नहीं है। पहों कठोर सत्य 
भी है जिसकी वेदीपर दिकका भी बलिदान करना पढ़ता है। जिसने सेदांका 
अत छिया हो उसको सारा जीवन चढ़ाना पढ़ता है फिर दिरू कहाँ कचेभाः 
दिल भी चढ़ाना पड़ेगा 

[ कार कुछ सोचने ऋती है ] 

कार्--देव, भाप भी जन-कल्याणके लिये जीवन॑ अपेण करना चाहते 
हैं और में मी। फिर दोनोंका रास्ता जुदा क्‍यों ! 

अरत्‌---अब रास्ता जुदा कहाँ है देवि, तुम्हारे सम्पर्कमं आनेके बाद मेरी 
कायापलट हो गईं है। प्रथम॑ दर्शनके ,सस्ब तुमने जो यह वाक्य का था 
कि * समाओद्वारके लिये मनुष्य-निमोणके फार्यमें लगी रहेंगी” वह मेरे 
कानोंमे अमीतक गूँज रदा है । मैं सोचता हूँ कि इसीमें सश्यी तपत्या और 
आंत्मोद्धार है ओर अब में समझता हूँ कि ग्रेम, सेवा और तपमें कोई 
विरोध नहीं है । 

कारू--बन्य भाग्य, मेरा प्रेम साथेक हुआ । 

जरत--अवश्य साथेक हुआ है। बरिजयी होकर साथेक हुआ है। पर 
पत्ति-प्रेम नहीं विश्वप्रेम । तुम मेरी दृष्टिमं मेरी पत्नी ही नहीं हो विश्वप्रेमकी 
देवी मी हो । 

कारू---पर देवके बिना देवीका देवीत्व अधूरा है । | 

अरत--लेकिन जहाँ देवीत्व पूरा है वहाँ देव कहाँ जा सकता है! पर 
एक बात है कार, हम तुम सेवाकी वेदीपर चढ़ाये जानेबाले फूल हैं । पुजारी 
किस फूलकों चदानेके लिये पहिले उठायगा और' कितकों पीछे, और किसको 
किस तरह, किस अगह चढ़ायया यह नहीं कहा जा सकता । इस जुदाईकों 
जुदाई न मानना चादिये। क्योंकि अन्तर्में समी फूछ एक ही देवकी शरणमें 
पहुँचनेवाले हैं । 

काद--देव, में अपने मनकी कमजोरी दूर धृद्ामेकी कोशिश करूँगी।॥ 
उस अनन्त सम्मिलनकी आशाम क्षणिक वियोगपर विजय पासेगी। 


|] उफलॉकपाररीच्क दा लक कल बा कं 8 ढक 
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अरतू-- देसी श्रोदे जामा नहों, जो में दुस्से ने करे शहे। 
[ शोसेकी तैगारी कखते है ] 
[पड्लैप 


ऊट्ठा दृश्य 


[ स्थान---वनपथ्, राजा लनमेजनका भेजीके साथ प्रवेक्ष ] 

जममेजथ---मंत्रिद , आज हम अंगरर्मे बहुत यूर निकले आने हैं। कुछ 
विभामकी इच्छा है। पासमें यह आश्रम किसका है ! 

अंजी--महाराज, [ इतना कहकर मंत्रीका गठा भर आंता है बह कुछ” 
महीं बोल सक्षता उसके मुँह पर विषाद की छाया छा जाती हैं ] 

जनमेजय---मंत्रित्‌ू , आप रुक क्‍यों ये ! 

सेजी--कुछ नहीं महाराज, यह शमीक ऋषिका आश्रम है। 

अजऩमेजय---समझा। पर शंमीक ऋषिके आभ्रम्की गांदले आप्रके चेहरें 
पर इतना विषाद क्‍यों आ गया ! इसमें कुछ रहस्थ सादूम होता है, आप 
क्यों छिपाते है ! 

मंजी--महाराज, ऐसी कौनसी बात है जो आपसे छिपाई जाय। पर जो 
वेदना पिछले बीत बषेसे दिलमें सुझाये हुए हैँ, बही आज इस आधभ्रमको 
देख कर जग पड़ी है। जी चाहता है कि एकबार जोरसे रोलूँ, नहीं तो दु।खसे 
पांगल हो जादँगा। न्‍ 

[ हाथोंसे आँखें बन्द कर छेता है ] 

जनमेजय--आपकी बात सुनकर मेरा हृदय बहुत दुःखी हो रहा है । 
कहिये, आपके जीवनमें ऐसी कोनसी घटना घटी है, जिसका सेबंध इस आश्रमसे, 
है, और जो आपको इतना दुखी कर रही है। 

मंतजी--मदाराज, अगर उस धटनाका संबंध सिर्फ मेरे जीव॑नलसे होता तो 
मैं आपके सामने इस प्रकार रोने न बैठता। मेंग्र चुःख सारी आर्यजातिकां' 
दुःख है और आर्य-जातिके प्रतिनिधि आप हैं, इसलिये आपका दुःख है + 
यदि आपका उस पटनसि कोट्म्विक संबंध न होता, को भी आगे प्रतिनिषिकी: 
हैसियतते बह आपका दुःल और आपका अपमान होता।. 

अनशेज्ञय--मंत्रित्‌, मैं अभीर हो रहा हूँ, शी बतंलाइनें; बात क्या है 


६७ ) ' जाग-धपहं 

सअधी--महारांज, इस उसभ्रसमे एक ऐसी घटना दुई थी जिसके बहाने 
पापी नाग तक्षकने स्थर्गीय महाराजका वध किया था। आप बारूक से इस- . 
लिये और्यजाति इस अत्याचारका बदला न ले सकी तमीते आर्य-लोग इस , 
अपमान की आगसे जरू रहे हैं। जबतक उस आगको नाग जातिकी आहुति 
-न मिले तब तक आयोफो चेन नहीं। महाराज, अब वह समय आ गया है। . 
जब स्वर्गीय महाराजकी मृत्युका बदला लिया जाय । 


अनमेजय---मंत्रिनू , आपने आज तक यह घटना क्‍यों न बताई! मेरे 
पिताका वध करनेबाला आरामसे जिन्दा रदे और में निश्चिम्ततासे राजग़द्दीपर 
आराम करूँ: इससे बढ़कर मेरी कृतन्नता और नीचता क्या होगी! मंतज्िन , 
बालक भा तो क्‍या हुआ ! आखिर शेरका बज्चा था जो इन जानवरोंके डिये 
काफी था। मेरे हृदयमें आग छगी है उस आगम नाग जाति जछू जायगी--- 
यह आभ्रम जरू जायगा। 


मेत्नी--महाराज, आभरमका इसमें अपराप्त नहीं है। स्वर्गीय मद्दाराजने 
भूखले शमीक ऋषिके गलेमें मरा सौंप डाल दिया था पर, शमीक ऋषिने 
इुृदयसे क्षमा कर दिया था। यह घरकी बात थी इससे नागोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं था, पर इस बहनेसे वे लोग बीचमें कूद पढ़े ओर शमीक ऋषिके पुत्रको 
फुसछाकर अपनेमें मिलाया और उसके साथ ऋषिवेषमें आकर नागोने 
'बोखेले स्वर्गीय महाराजका वध कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें करें। 
अनेमेज्ञय---मैं नाग जातिको जिन्दा जराऊँगा । 


मेजी--आपसे ऐसी ही आशा है महाराज ! अपने पूर्वजोंने नागयशका 
विधान किया है जिसमें एक विशाल कुण्डमें बिन्‍्दे नागोंकी आहुति दी आती 
है । पर आज तक इस नागयशको कोई कर नहीं सका आयोंका सिर्फ बही 
विधान शाज्जोंकी कथा बनकर रह गया है । अब आये जनताकी दृष्ठि आप 
'पर है। आप अगर नागयश कर दिखादँगे तो आपका नाम अमर हो जायगा . 
और संसारकां एक बड़ा भारी पाप कट जायगा । 


जनमभेजय---बस, अब शीघ्र छोटना चाहिये, अब आश्रममें विभामकी 
जरूरत नहीं है| में नागवशकी तैयारी शीम्र करना चाहता हूँ । |, 


[ प्रस्थान ) 





न 


: इसरा अंक थक 
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सातवों दृश्य 
॥ डे 

( स्थान और समव-- विवाहके बीस वर्ष बाद, आत+्काछू जरत्‌ ऋषि सो रहे 
हैं। कारका प्रवेक्ष ) 


कारु--अरे, अमीतक ये सो ही रहे हैं प्रातःकाछकी शमी क्रियाएँ, जैसी 
पढ़ रई । एक प्रहर दिन चढ़ आया ( जगाती है) देव, उठिये एक पहर 
दिन चद आया है | 

अरत-( अछसाते हुए उठकर ) ओह, आज बहुत समय बीत भया + 
प्रात:कालके धर्म-कार्य न दो पाये, इस प्रभादको घिकार है। काइ! यह 
बहुत बुरा हुआ । 

कारु--आप कहें तो प्रतिदिन आपको ठीक घम्न॒यपर जगा दिया करूँ + 

जरत्‌---यह ठीक है पर उस समय में मनुष्य मिटकर सिर्फ एक यंत्र रह 
जाऊँगा । और यह मनुष्यताका अन्त होगा कि जो में करवा नहीं चाहता + 

कारु--देव, में आपकी कोई सेवा कर दूँ इसमें बंज होनेकी क्या 
बात हुईं ! > 

अरतू--त॒म उठाओ तद मैं उठूँ, तुम शुकाओ तब में लोऊँ यह यन्जता 
नहीं तो क्या है! जड़ और चेतनमें यही तो अन्तर हैं कि जड़ किसीसे प्रेरित 
होकर कतेन्य करता है और चेतन स्व कर्तव्य करता है । जो कर्तव्य नहीं 
करते वे वस्तु ही नहीं हैं। जो उतने बार ही कर्तव्य करते हैं जितने बार उन्हें 
प्रेरित किया जाय वे वस्तु तो हैं पर यंत्रके समान व्यवस्थित नहीं हैं। जो एक 
बार प्रेरणा पाकर कुछ देर कर्तब्यरत रहते हैं वे यंत्र हैं। जो बिना किसी 
प्रेरणासे कर्तव्यकों जानकर करते हैं वे मनुष्य हैं।हलस राजभवनमें रहकर 
मेरी मनुण्यता क्षीण हो गई है । 

कॉरु--देव, आप इस तरह क्‍यों बोलते हैं ! 

अरतू--ठीक कहता हूँ कार ।.मैं प्रसादी और कतंव्य-अष्ट हो भगण्म हूँ | मैं 
आन सोता रहा, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। किन्तु मेरे प्रभादी जीवनका 
आकस्मिक दर्शन है। मैं मनुष्य नहीं विछासका कीड़ा वन गया हूँ । प्रतिशलि 
अष्ट हो गया हूँ। हे 

काद---भाप इस छोटीसी बातको झेकर क्यों इतने उद्दिम हो रहे हैं 


डै 


माग्र-पढ् 
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'फष्का औनन प्रथिष्ष और प्रेमसन रहा है । इसमें अतिशा- अक होनेकी बात 





की क्या है 
अरअ-इंस ससय॑ आत्तीक की उम्र क्या होगी ! 
कोरऋ--उन्ीत वर्ष की। 
अर्तू--यैने प्रतिश की थी कि पुत्रोत्त्तिके एक वर्ष बाद मैं शह-त्याग 
० ३5० % १ अल यहीं पढ़ा हूँ। इसले बढ़कर मतिशा अ्रश्ता 


काय--पर आपने तो विचार बदरू दिये ये । जगतकी सेवामें में ही तप 
समझ किया था। 

अरत्‌--- ५९ परूंग पर पढ़े रहकर आरामसे सोनेका का नाम अगतकी 
जरेवा नहीं हैं। जो आदमी यह नहीं सोचता कि आज मैंने दुनियासे जितना 
लिया है, उतना दिया है या नहीं। वह सेवक तो क्या मनुष्य भी नहीं है। इन 
बीत वर्षो क्या एक दिन भी ऐसा गया है जिस दिन मैंने झेनेकी अपेक्षा 
अधिक दिया हो। कार, में मोषजीवी ( हरामलोर ) बन गया हूँ। अब मुझे 
यहाँते जाना होगा। 

कारु--( कुछ रलाईके साथ ) देव, आप यह क्या कह रहे हैं! आपने 
पंन्यास और व्यथंकी तपस्थाओंका त्याग कर दिया था। सानव-शैबाफे 
कार्यमें सेरे सहयोगी बननेकी बात आप समय-समय पर कदते आये हैं फिर 
आज इस प्रकार क्‍यों भाग रहे हैं ! 

अरस--मैं खेवाके केत्रते नहीं भाग रहा हूँ। बल्कि वहाँ प्रवेश करना 
चाहता हूँ। कार, मैंने यहाँ रहकर तुम्हारे कर्तव्यमें बाधा ही डाली है। जिस 
ऋत्तिसे तुम दुनियाकी सेवा करती, उंस शक्तिसे तुमने लिर्फ अपनी सेवा कराई 
है। मेरे ओर तुम्हारे जीबनकी सफलताके लिये मेरा बाइय-त्याग आवश्यक है। 
राजमहत्मेंकों छोड़कर मुशे अब शोपड़ियों की सुध लेना भ्वाहिये। देवि, तुम 
वीरांयना हो, तुमने मुझे सेवा, मार्ग की दीक्षा दी है। इतना उच्च जीवन है 
तुम्हारा कि उसको देखते हुएरोना ठीक नहीं मालूम होता। तुम सरीखी वीर 
बिद्षीसे में यही आशा करता हूँ कि ठुम येरे आत्म-सुघारमें साधक बनोंगी । 

कारुू--पदि ऐसा है तो आप मुझे मी साथ के लीजिये। विश्वास रखिये 
पके में आपको कोई कष्ट न दूँगी। 

जरसू---अवश्य, जिस दिन मैं मह, समझेगा कि दुनिया की मराईके छिये 
हुम्हारी यहाँ की अआोश्षा बहों अवश्यकता अधिक है, उसी समय में 


सीधा संक ( कर 
जुझें दुकोंएे भा जांदेंआा । में दन्हें कोक मरी सदा हैं, पर आई किसकी छा 
4.4" १००४५-१+इंबंब पक कक ब ३ देव, 
आता है । 
< जरत्‌ ऋषि चछे जाते हैं, कार देवी मूर्छित होकर गिर पढ़ती हैं, उक्षियों 
अक ' 


तीसरा अंक 
पहिला दृश्य 


[ स्थान>-अनमभेजयकी राजसभा ] 

मेजी---माइनों, आप छोगोंको मादम है कि कई हजार वर्भसे हम छोर 
इस देशकी सेवा कर रहे हैं ओर हमले यहाँकी नाग आदि जातियोंकों 
सम्यताका पाठ पढ़ाया है । इस देशको भूल्यर्ग बनानेके छिये हमने 'दिन-रात 
पसीना बढाया है, एक साम्राज्य स्थापित करके बदाँके आपसी शमड़ोंको 
मिठाया है। हमारे पितामहोंने युद्धछा सदाके सिये अन्त करनेके लिये भहा- 
आरतम रूाखों प्राण गमाये थे। इस प्रकार हमारी सेवाएँ असंख्य और अमृख्य 
होमेपर भी पापी नागोंने हमारे स्वर्गीय महाराजका दिस दहाड़े घोलेसे वंध 
किया था। अपमानका यह ठीका आयंजातिके सिरपर तबतकके लिये छा 
गया है, जबतक जाय॑ जाति इसका बदला न ले के। हमारे भद्दाराजकी 
आश्यावस्था होनेके कारण अमी तक हम छोग इस विषयमें कुछ न कर पाये, 
पर समय आ गया है, जब इृढ़्ताके साथ हम अप्रना कक्षंक-मोचन करें। 
कल सन्ध्या समय जब महाराजने मुझसे स्वर्गीय महाराजके निधनका थास्त- 
विक समाचार जाना, तभीसे महाराज बेचैन हैं, और उनने मागयश कंरनेका 
विचार किया है। हमारे शाजोमें नागयशका विधान है। पर आज तक इस 
विध्ानकी पूर्ति नहीं हो पाई है। यह सुंदर अबसर इमारे सामने आ गया 
है। इसे अपना सोमाग्य ही समझना चादिये। नागयश करनेकी वंशा- 
पराम्परागत आकांक्षा पूर्ण करनेका हम निममित पा गये हैं। में समझता हूँ 
कि महाराजका यह विचार आप दोयोंको कसंद आा गया और आप छोय 
इसका उपाय सोचकर पूरा सहयोग अदान करेंगे | 








मामयह, 


उभररटरप+मयाटि ने पिहाक, जाकर च८र१०० १, ॥तयाी५ 








सलिरपर जो कामरताके ऋरछकका टींका बीत पर्भते 
ऊूगा हुआ है, उसे पोंछना हमारा परम कर्तव्य है। में मंत्री महोदवके बक्तंव्ध 
का समर्थन करता हूँ । कर ही युद्धके छिये प्रयाण करना चाहियें और युद्धमें 
जितने लोग जौधित भा मूस मिछ सकें उनकी जाहुति बशमें देना न्वाहिये। 
चुसरा सभासतू--वामयशका समर्थन मैं मी करता हूँ पर इसके छिये 
मैं युद्धका विरोधी हूँ। युद्धमेंसे मुर्दे खाना ओर उसका होम करना यह अपने 
धरमें सह करना नहीं है, किन्तु अपने घरको स्मशान बनाना है । बशमें 
मुरदोंसे बाली रेनेवाले घायछोंते यश किया जा सकता है इसके छिये तो 
सवोगपषूर्ण जीवित नागोंकी आवश्यकता है । 
पहिजर समासद--पर ऐसे जीवित नाग कैसे मिलेंगे ! 
दुसरा सलभासव्‌ू--इसका उपाय सीघा दहे। हमारी सेनाओंके संगठित 
दल भांग छोगोंके गाँवों पर भ्राबा बोलें और जितने भी नागथुवक पकड़े जा 
सकें पकड़ कर यशभूमियें भेज दें । 
सभासद--पर शान्त नागरिकों पर इस प्रकार अत्याचार करना 
युद्ध-नीतिके सर्वथा विरुद्ध हे । 
दूसरा सभासद--पर हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं ! युद्धमें युद्ध-नीतिका 
विचार किया जा सकता है पर यह तो यश है धर्म दे, इसमें युद्धनीतिका 
विचार नहीं किया जा सकता । जब हम शिकारकों जाते हैं तब फ्वा युद्ध- 
नीतिका पालन करते हैं! क्‍या जानबर आपके सामने दल बॉघकर .लड़ने 
निकलते हैं ! क्या हम उनके घरोंपर जाकर उनके प्राण नहीं लेते ! उनको 
फैद नहीं करते ! यदि हम जान॑वरोंके साथ ऐसा करते हैं तो नागोंके साथ 
क्यों नहीं कर सकते ! 
'. पदिरा सभासखदू--पर नाग छोग मनुष्य हैं । 
वूखरा समासद्‌ू--मनुण्याकार दोनेंसे दी कोई मनुष्य नहीं हो जाता । 
नामोंको जानवरोंसे ऊंचा उठाकर प्रकारान्तरते आप आयोका अपमान कर 
रहे हैं। मैं सारे समासदोंसे पूछता हूँ कि क्‍या नाग छोग मनुष्याकार दोनेपर 
भी मनुष्योंकी अथीत्‌ हमारी बराबरी कर सकते हैं! . 
सब सभमशखद--नहीं, कभी नहीं। 
सभासखव्‌ू---बस, तब जानबरोंकी तरह उन्हें पकड़ छानेग चुद्ध- 
नीतिका कोई विरोध नहीं 


दीसरा अंक [ के 

लीखरा समालक--+ं मी. यहीं अम्कता हूँ। युद्ध करनेओें इसे संयदित 
नागोंका सुकांबिल करना पढ़ेगा। बुद्धमें किसकी जीत हो किसको हार हो 
इसका क्या ठिकाना! और कुछ न होगों सो जहाँ सो नांग मरेंगे बह पर्दास 
आये मी मरेंगे। हम पचास आयोंकी मौसके कारण क्‍यों बनें! इसडिये 
हमे नागॉपर अचानक थामा करके ही जानवेरोंकी तरद उन्हें पकड़कर 
छाना जाहिये। 

मंजी-मैं समझता हूँ कि समाकी यही इच्छा है। में मौ इसी नीतिकों 
पसंद करता हूँ। क्र 


दूसरा समासव्‌-पर इसके लिये हमें योग्य ऋषियोंका सहयोग प्रात 
कर लेना चाहिये, नागयश हर तरह पूरा यश होना चाहिये। वह सिर्फ सूनाघर 
ही बनकर भ रद्द जाये इसलिये होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अध्वर्यु और पदस्वोके 
रूप में अच्छे अच्छे ऋषियोंका प्रबन्ध होना चाद़्िये जिनका मन मंज़बूत हो । 


मंेत्री--आप लोग इसकी चिन्ता न करें । इस महावश्षम वयवन्रवंधी 
प्रसिद्ध वेदश भीमान चण्डमार्गवजीने “होता?” बनना स्वीकार किया है 
( तालियाँ ) | वृद्ध और परम बिद्वान भ्री कोत्सजीने 'उदगाता” होना स्वीकार 
किया है ( ताढियों )। मुनिभेष्ठ जैमिनिजी ' अज्ञा ? बनेंगे ( तालियों )। भी 
शाज्चनरव और पिंगल मुनिने ' अध्वर्यु ' होना स्वीकार किया है ( तालियों ) । 
और भी उद्दाकूक, प्रमत्तक, असित, देवल, देवशमी, मौद॒ल्य आदि प्रसिद्ध 
वेदश विद्वान “ सदस्य ? बनेंगे ( तालियोँं )। इन सबने प्रसक्नताले सहयोग देना 
स्वीकार किया है। आप विश्वास रखिये हमारे विद्वान इतने भीर नहीं हैं कि 
नागोंका रोना विकाना सुनकर या उनको आगमे तड़पते देखकर घबरा जायें; 
वे हृढ़तामें वज़को मी जीत सकते हैं ( तालियों )। 


दूसरा समासद्‌ू--महाराज जनसेजय की. . . 
सथ सभ्रासलद्‌ू--जय । 

वदूसश समासदू--नाग-वंशका. . . 
सभासद्‌ू---श्षय। 





[ पदाक्षेप ] 
ना, ५ 


४६ ] मोगं-चश् 
दूसरा दृश्य 


[ स्थान--वन-पथ ; एक इद्ध दग्पति अपने जवान छड़के और एक छोटी, 
लड़कीके साथ जा रहे हैं। दम्पति थककर बेठ जाते हैं ] 


चुद्ध--बेठा, अब तो नहीं चला जाता, कहां तक चछें और कहाँ जायें ! . 
बुद्धा--बेटा, कोई ऐसी जगह देख, जहाँ जनमेजय न ऊगे, जिस गाँवको 
$ जनमेजय छगा वह उजड़ गया। पहों उल्हुओंकी बस्ती झे गई। इससे तो 

इसी जंगलमें रहना अच्छा है। 

युवक--माँ, पर जनमेजय तो जंगछोंको मी छग रहा है। जंगलूमें झोप- 
ढ़ियो बनाकर रहनेवाले न जाने कितने किसान जनमेजयके शिकार हो गये हैं। 

कुद्धा--है भूतनाथ महाराज, तुम कह हो! जनमेजय पिशाच गाँवों 
नगरों ओर जज्ञछोंकों भी लूग रहा है और तुम्दारा त्रिशुछ्ल उस पापीके सिर 
पर नहीं गिरता। 

युधक--मां, शकरजी की योगनिद्रा टूटते ही उस पापीका जल्दी अन्त 
हो जायगा। 

घुद्धा--बेटा, शेकरकलषीकोी दिनमें तीन बार जल चढ़ाया कर, जिससे उनकी 
योगनिद्रा जल्दी छूट जाय। 

लछड़की--जल तो मुझे मो चाहिये माँ, बड़ी प्यास छगी है। 

युवक--बहिन, में छा देता हूँ, अमी जज्लमें जल कहीं मिली जायगा । 

चूरडू--नहीं बेटा, अकेला जड्जलमें मत जा, वहाँ जनमेजय छग जायगा। 

रूड़की--नहीं भैया, मुझे प्यास नहीं है । तुम अकेले मत जाओ, वहाँ 
अजनभेजय छग जाबगा । 

युवक--( हँसकर ) तू जानती है जनमेजय क्षया है! 

छड्की--बह एक पिशाच है मैया, वह जिसे लगता हे वह आगसे 
जल जांता है। 

युवक--पर में तो पानी ढेने जाता हूँ, कहाँ आग कहाँसे आई ! 

छड़की---नहीं मैया, जनमेजय तो पानीमें मी छग जाता हैं। में पानी 
नहीं पियूंगी । 








सीसंरा अंक [ शक ' 

( एक पचिकका म्रवेश, मह उसके हाथ पानीसे मरा ल्ोटा देंता है। ) 

पशचिक--के बहित, हस पानीमें जनमेलय महीं लगा हैं, यह पी से । 

कड़की--( पिलाकी तरफ ) पिताजी, इस पानोमे तो जनमेजय नहीं है! 

सुझआा--नहीं है बेटी, यह पिचाश्र इसमें नहीं हे। ( छक़की पार्नीफा लेटा 
हेती है और भौरते पानीकों देखती है, फिर पंबरा कर ल्ोटा वापिस कर 
देसी है। ) 

कड़की--इसमें किसीका चेहरा नच तो रहा है । 

पथिक--नहों बहिन, वह तो तेरी ही छाक्र होगी | मेंने तो इस छोटेशे 
अहुत पानी पिया है। इसमें जनमेजय नहीं है। 
( नेपथ्यमेंसें आवाज आ जाता है ' अरे ओ जनमेजयके बच्चे ” सब उसी ओर 

देखने लगते हैं | दूसरे पथिकका प्रवेश ) 
रा पथिक--मैं प्याससे मर रहा हूँ और तू पानीका छोटा लेकर 
यहाँ भांग आया । 
( पहिला पयिक दूसरे पथिकको भारने दौड़ता है। ) 

पद्चिला पथिक--सिर तोढ़ दूँगा, अगर ऐसी गाली दी तो । 

दूसरा पथिक--गाली न दूँ तो क्या करूँ! मैं प्यातों मर रहा हूँ. और 
तू छोटा छेकर चछा आगा। 

पदिला पथिक--गाली देना है तो तू गणेका बच्चा कह, उल्देका बच्चा 
कह, सुअरका बच्चा कह, पिशाचका बच्चा कहट, यह मैं सब सह दूँगा; पर 
जनमेजयका बच्चा कहा तो सिर तोढ़ दूँगा | ( बृद्धकी तरफ मुँह करके ) देखो 
दादा, कोई इतनी खराब गाली सह सकता है! 

सुदू- ( दूसरे पथिकले ) मेया, गुस्सा सदा रोकना चाहिये। गाली देना 
अच्छा नहीं होता | फिर अगर कमी मुँहसे गाली निकल ही पढ़ें तो दुनियामें 
एकले एक बढ़कर खराब गालियों पढ़ीं हैं। देना है तो दे डाल, पर “जनमेजयके 
बच्चे'की गाली मत दे । अगर किसी पिशाचको भी ऐसी गाझी दो तो, वह मी 
न ध्रदेगा फिर यह तो आदमी है। 

दूसरा पथ्चिक--पर मैंने तो इँसीमें वह गाछी दी थी । 

वूद्ध--इँसीकी भी मृ्बादा होती दे बेटा। हँसीमें थपथपाना अच्छा 
मादम होता है पर किसीके पेटमें कटारी दूँसना दँसी नहीं है। इंसीमें और 
सब गालियोँ दी जा सकतीं हैं, पर 'अनमेजयका बद्चा' नहीं कहा जा सकता । 





झट ] माग-पह 





दूसरा पथ्िक--कान. पकडढ़ता हूँ दादा | अपने कान पकड़ता है ] जद 
कभी किसौको इतनी खराब गाली नहीं दूँगा ; 

[ नेषण्यमें कोकाहक सुनाई देता है। सब चौकन्ने होकर अं अक कूगते है। 
फिर आवाज आती है ' मागो भागो इस जंगलकों जनमेजब छग रहा है, 
, आवाद़ सुनकर दोनों पथिक चिछाते हैं ' मागो मागो ” और भाग जाते हैं] ] 

कूदू--बेटा, उनके साथ तू मी मांग जा। क्र 

युवक-नहीं पिताजी, आपको छोड़कर मैं मांग जाऊँ तो मुझे भिकार है । 

बुद्धा--हम छोगोंकी चिन्ता न कर बेठा। हमारा क्या ! .इम तो मौतके 
किनारे बैठे हैं। कछ नहीं, आज गये। तू बचा रहेगा तो हमारा वंश बचा 
रहेगा--हम बचे रहेंगे। 

--मनुष्यता खोकर अगर मैं बचा ही रहा तो इसमें बंशकी क्या 
शोभा हैं ! जानवर बनकर जीने की अपेक्षा मनुष्य बनकर मरना हजार शुन 
अच्छा है। मैं नहीं जाऊँगा माँ | मर 

[ जनमेजयके लैनिकोंका प्रवेश | वे युवककों पकड़ते हैं। युवक हाथ छुड़ाता 
है। थोड़ी क्षपाक्षपीके वाद वे युवकको पकड़ छेते है और ले जाना चाहते है, 
बृद्धा युवकका कंघा पकड़ लेती है। बहिन भी कमरसे लिपट जाती है। ] 

घृद्धा--इसे मत ले जाओ, मेरा एक द्वी बेटा है। 

लड़की --मैया, भैया, (६ रोती हद ) 

( सैनिक, उसे युवकको माँ-बेटीसे छुड़ानेकी कोशिश करते हैं, पर दोनों इस 
तरह चिपट जाते हैं कि छुटाये नहों छूटतीं। तब सैमिक, युवककों धसीटकर 
लेजाते हैं और मौ-बेटी भी घिसटती जाती हैं।साथ ही रोती-चिक्लाती भी 
जाती हैं। उनके पीछे पीछे वृद्ध भी रोता जाता है और कइता है- » | / 

सृद्ध--बेटा, आखिर तुझे जनमेजय पिशाच लग ही गया। 


तीसरा दृश्य 
( स्थान----द्रसमा । आनन्द-गान ) 


गीत ८ 


काछी-काली कोइलिया कूञ रही कुंजनमें, गँज रहे भैरे इजार । 
मंब-मंद जलती बयार ॥ १॥ 


तीक्तए। कक [ ए ७४ 
अजु-लजु में गज दा पेमका सैमीत उसि, हक रहे श्रीनाकेतिार। 
तार-सार, सुमनोंके हार ॥२॥ 
चम्पा भी फूछ रद, बेला भी फ़रूल रहा, फूल रदे कुम्द हार डत्ट । 
कुंज कुंड आईं ध्रद्धार ॥३॥ 
छोल कोल छतिकाएँ लोट रहीं तदभों पे, सधजोंका प्राया दुलार'। 
थ अंग-अग छापा हैं प्यार ॥ ४॥ 
माजते मयूर कहीं नाचरती लताएँ कहीं, झूम रहीं खुमनोंके भार | 
अग-अंग शोभः अपार ॥ ५ ॥ 
चैर-भाव नष्ट हुआ, दूर दुःख, कष्ट हुआ, प्रेम राज़ आया द्वार द्वार ! 
आज दिखा जीवनमें सार॥ ६ ॥ 


( भीतके बाद द्वारपारुका प्रवेश ) 


द्वारपाल--महाराज नागलोकसे तक्षकजी आये हैं। 
इन्द्र--उनको आदर सहित यहाँ मेजो | 


( द्वारपाछका प्रस्थान ) 


इल्द्र-- बहुत दिनोंसे मध्य और पाताल छोकके समाचार नहीं मिले। 
आज कुछ नये समाचार मिलने की आशा है ! 5 

संभी--अब तो त्रिविष्पका और आर्यावर्तका सम्बन्ध ही टूटता जाता है। 

इन्द्र--सि्फ संकटके समय त्रिविष्टपप याद आता है। 


( तक्षकका प्रवेश, तक्षक इन्द्रको प्रणाम करता है और इन्द्रके शशारेशे आसन 
पर बैठता है । ) 


इन्द्र--कहिये नागराज, आज कैसे पधारे ! 

तक्षक--महाराज, प्राण-रक्षाके लिये आपकी शरणमें आया हूँ । 

इन्ट्र--भिविष्टपकी शक्तियों आभित्र जनके रक्षणके छिये सदा तैयार 
हैं, इसलिये आप निरमय हैं। पर मुनूँ तो, बात क्‍या है ! 

सझक--मदाराज ! आये छोग श्षवान्दियोते नामॉपर अत्याचार करते 
आ रहे हैं। पर अबकी बार जो अत्याचार वे कर रहे हैं, ऐंसा अत्याचार न 
तो कभी किसौने किया है, न कोई करेगा । 


॥ 


८ मार यश " 
इम्शू---इसमें रन्देंह नहीँ कि आनोका उन्माद बढ़ गया है। अब तो थे 
चौरे-औौरे विधिष्यते मी तंबंध तोहते जा रहे हैं । 
तक्षक--तमी तो वे निरंकुश अत्याचारी हो गये हैं। उसने इमारे 
सेकड़ों गाँव नष्ट कर दिये--हजारों युवकोंको जिन्दा जला दियां और उनने 
निश्वव किया है कि जब तक बे मुझे न जछा देंगे तब तक चैन न ऊेंगे। 
इन्कू--क्या आये लोग मनुष्योंकों जिन्दा जलाते हैं! यह वीश्ता 
नहीं, क्रूरता है | 


सक्षक---बद ऋरता घोखेवाजीके साथ होनेले और भी घणित हो गई है । 
आये छोग युद्ध नहीं करते, किन्ठु डाकुओंकी तरह गौंवॉपर छापा मारते हैं । 
और जितने युवक मिख्ते हैं पकड़ लेते हैं फिर राजधानीमें छे जाकर उन्हें 
जछा देते हैं। इस इत्याकांडका नाम रक्‍्खा है ' नागयज्ञ । ढोंग मी बशका 
पूरा किया है। होता, उदगाता, आदि सब बनाये गये हैं। 


इंद्र--नागराज, आपकी ये बातें सुनकर मुझे वहुत खेद हो रहा है। 
आयॉबर्तमें यश्ञ हो और मुझे निमंत्रण मी न मिले। उसकी सूचना भी न मिले 
यह आशरयंकी बात है। आयोकी यह कृतप्नता असहा है। आयोको, खासकर 
जनमेजयके पूर्वजोंको त्रिविष्टपते सदा सहायता मिली है और आज ये छोय 
इतनी नीचतापर 'उतारू दो गये हैं। खैर, आप यहाँ आरामसे रहिये। आये 
खोेग आपका यहाँ कुछ मी नहीं कर सकते । 


तक्षक--महाराज, में सिर्फ अपनी रक्षा दी नहीं चाइता । मैं चाहता हैँ 
कि यह नागगश बंद हो। आज तक ऐसा कोई यज्ञ नहीं हुआ जिसमें 
आपको निमंत्रण न मिला हो, पर इस यशर्म आपका पूरा अपमान हुआ है । 
दूसरी बात चैट है कि आजतक यशके छिये भनुष्योंका इस प्रकार शिकार 
नहीं हुआ, इसलिये यह यश पापरूप है। ऐसे पाप-यशका बंद करना आपका 
परम कतंव्य है। 


इंद्ू--में यह अन्याय सहन नहीं कर सकता | इसे रोकनेकी और अप- 
राधियोको दण्ड देनेकी में पूरी चेश् करूँगा | सस्तव कितना भी बदल गया हो 
पर आज़ भी मेरे हाथमें बज है। 


( पदाक्षेप 2 









सीखसश ही की न अंक 
कि प्् मन, 40० शेर: भीम 94/० 57 क व अर के इ0 और कि च पक अं है ११८ |. 
५ 39०६८ ४लेकर घन # 6 308/8 28%“ #46 हू. 0 ५४५ लक १४2 ९५ ४७ ्ि 4 लक 
५ पे । 5 ६ 


चोषां न री 
पा छू? - 





[ श्पान--वंत-उव : का और आस्तीक का मवेस -॥ 


आस्तीक--मों, यह करता असहा हो रही हैं। में सम ही नदी पाता 
! कि मनुष्य इतनी निर्दयता कैले कर सकता हैं १ै,.../#. 
" कांस--बेटा, भनुण्य-संसारका सबसे कूर जानवर है। सिंह व्याजादिंकी- : 
“' करता इसके आग्रे किसी गिनतीमें नहीं। सिंध जानवरोंकों मारता है फिर भी 
विवेक॑ रखता है । वह सिर्फ पेंट भरनेके लिये जानवर मारता हैं। पेट मरमेपर : . 
उसकी ई्कता शान्त हो जाती हैं, पंरन्तु मनुष्यकां पेठ: कमी नंहीं भरता4 
वह संग्र६,करता है और उसको बढ़ानेके रहिए. जीवंनमर हिंसा करता हैं। . . 
- सिंह अपनी जातिके आानवरका शिकार कमी नहीं करता, परूतु मनुध्य- 
ममुष्यका शिकार करता है। ऐसा मांदूम होता है कि सिंहादि कूर जानबंरोंको - 
मी प्रकृतिने जो विवेक दिया है मनुष्यने अपनी बुद्धिसि उसका मी नाश 
कर दिया है। ह 2 
आस्तीक--माँ, मनुष्यकी यह पशुता जाना चाहिये। 
.._ कोस--मनुष्यस अगर यह पश्ुता ही होती तो भी गर्नीसत थी। 
पेट भरनेके लिये ही पाप करता | यह परिमित और परिह्ार्य होता, 
मनुध्यमें पश्ुताके साथ पैज्ञानिकता है। बह रोटीके नामपर सार्थक .पाप- ही - 
नहीं करता; पर घमम, सम्यता, संस्कृति, जाति आदिके नामपर निरथेक पाप  - 
भी करता है । कुछ मनुष्य आये कहलाते हैं, कुछ मनुष्य नाग कहलाते हैं; . " 
इसलिये दोनों एक दूसरेके खूनके प्यासे हैं। आज आयोकी बारी है, इसलिये 
वे ऐसा भयंकर अत्याचार कर रहे हैं--जैसाः आज तक फिसीने नहीं किया. .. 
और म्रविष्यमें कचित्‌ कोई न कर सकेंगा।..'. ह 
आंस्तीक-- माँ, ऐसा लगता हैं कि में आयोकी इस पैशासिकताको नष्ट - 
करनेके लिये अपने प्राण रुया दूँ । जब एक तरफ भनुष्य इस अकार जान- ... 
वर्सोंकी तरह नष्ट हो रहे हों.और दूसरी तरफ इस अकार वैशाचिकता दिखा 
रहें हों तब मेंरा. चेनले बैठना लजास्पंद हैं। . | का 
.... काय---येटा; मैंसे तेरे ही. किग्रे अपने: जीवनमे- यह परिवर्तन किस है... 
और एक आगे . ऋषिके साथ शसौडिये विवाह किया था कि ऊंचतें तुश' 


क्‍ मांग-यन् 
सरीखी संतान पाकर हम छोग आयों और नागोंके मिल्मनेके रिए एक 
अमसन्न दे सकें | बेटा, तुशले में ऐसी ही आशा करती हूँ । 

आस्तीक--माँ, में तुम्हारे आशीवोदसे अवश्य ही तुम्हारी आशा 
पूरी करूँगा । 

कार--तमी तेरा और मेरा जीवन सार्थक होंगा बेटा । मैं तुशे इसीलछिये 

राई हूँ कि तू मनुष्यकी पैशाचिकताके दर्शन कर सके । 

( एक तरफले प्रस्थान और दूसरी तरफसे जरतका प्रवेश ) 

अरत-सेवाका माग कठिन है| मुक्तिके लिये शहत्याग कितना सरहू 
था! उस समय आर्य भी सिर झ॒काते ये और नाग भी | मैं 
जगतको कुछ नहीं देता था पर जगत सब कुछ मुझे देता था। पर आज 
जब मैं दंभ छोड़कर जगतकी सेया करने चला, सर्वस्वके सा जब 
याहवाही और पूजा-सत्कारका त्याग कर जगतको सुखी बनानेके लिये सारी 
शक्ति लगाई, तब चारों तरफसे तिरस्कार की वर्षों हो रही है। बढ़ीसे बड़ी 
विपत्तियोंको सहना सरल है | प्रछोभनों पर भी विजय पाई जा सकती है, पर 
जगत्‌का यह अन्घेरा सहना कठिन है। इसीलिये जगतमें सेकड़ों मुक्तात्मा हैं। 
पर मुक्त सेवक ढूँढे भी नहीं मिलते। देवी कारु जो'साधना कर रही हैं, वैसी 
साधना कितने मुक्तात्मा कर पाते हैं। मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा है, वह 
मनुष्य होकर भी पिशाच बन रहा है। उसकी पैशाचिकता दूर करनेके लिये--- 
आर्यों और नागोंको मनुष्य बनानेके लिये---कारुके जीवनका क्षण-क्षण जाता है 
मैंने भी उससे यही पाठ सीखा है। पर कितना कठिन है यह पाठ ! ऋषि, 
तपस्थवी और जिन बनना सरल है, पर सच्चा जन-सेवक बनना कितना कंठिन 
है! चुपचाप जीवनका बलिदान किये बिना इस पथ पर सफलतासे नहीं शल्य 
जा सकता [ इंश्वर, भुझे मर मिटनेका बल दे। 

[ प्रस्थान ] 


ह पाँचवों दृश्य द 
[ स्थान--एक नाग ग्रहस्थका घर। युवक पुश्र बीमार होकर खाटपर पड़ा है। 
उसकी विधवा माता सिरहाने बेटी हे, बहिन उत्सुकताते 
रोगीकी तरफ देख रही है। ] 
आऔ--बेटा, केसी तबियत है ! 





तीसरा जंक॑ [ छाई 


हर 
५ आम बता मो, अंग अंगमें बद्धा दर्द हो रहा है, सिर फटा जा 
रहा सिम्ताके मारे और भी बेचेनी है। 

मौँ--वेशा, चिता न कर | पहिले बौभारी हट जाने दें किर सिन्‍ता 
करते रहना। 

युवक--चिन्ता क्यों न हो मौँ। आज पंद्रह दिन हो गये मैं खाटपर पड़ा 

हूँ। घरमें खानेको कौन लाग्रेगा! रूकड़ियाँ मी न॑ होंगी, केसे काप्त चलेया ! 

मौ--इस छोग सब कर छेंगे बेटा, छकढ़ियोँं तो सुपणों बठोर छाई भी । 
मुट्ठी, दो-दो मुद्ढी अनावसे गुजर कर रही हूँ। 

युवक--इस ननमेजय पिशाचने सत्यानाश कर दिया माँ, नहीं तो 
गाँववाले सब कर देते | मैं सबके काम आता हैँ फिर सब मेरे काम क्‍यों ने 
आते माँ? फिर क्या मेरी सुपणों बहिनको रूकड़ियाँ लाना पड़ती ! 

[ सुप्भाका हाथ पकड़ लेता है और रोने रूगता है।] 

आँ--भाग्यपर किसका वश हैं बेटा । बेचारे पड़ोसी क्या करें। सब जंगरोंमें 
भाग गये हैं, न जाने कब कहाँसि यमदूत की तरह जनमेजयके सिपाही आ 
जायें | सब व्यापार-रोजग़ार खेती-वाढ़ीका माथ हो गया। 

युवक--देख माँ, मेरी बहिनके द्वाथमें रूकड़ीकी खरोंच छग गई है, 
खून आ गया है। माँ, भेरे जीते-जी तुम दोनोंका यह कष्ट देखा नहीं जाता । 
पिताली कैलाश पर बैठे-बैठे क्या कहते होंगे'कि बेटा जाया, पर किसी 
काम न आया। 

सुपणों-- मैया, तुम यह सब क्या कहते हो! बीमारी सबको आती है 
और 'जिंदगीमें सबको सभी काम करना पढ़ते हैं। इसमें आपत्ति क्‍या है! 
क्या में इतनी भी मिहनत नहीं कर सकती ! 

मॉ--बेटा, किसी तरद्द दूं अच्छा हो जा फिर सब ठीक हो जायगा । 

युवक--माँ, मुझे ठीक होनेकी चिंता नहीं है पर बर है कि सुक्े 
जनमेजय छग जआायया। मरनेकी चिंता नहीं, पर मेरे पीछे तुम्हारी सेवा 
कोन करेगा! 
मद | ऐसी अपशकुनकी बातें न कह्ट । जनमेजय किसी पापीको 

ने छगे। 

युवक्ू--माँ, आंयोने हमारे देशका माश कर दिया। इन जंगलियोंने 
अपने पशुवठते हमारी उश्व सम्बताको वर्याद कर दिया। इन्हें करा-शरोश्षक 





कै 


जड़ | ,..._ बाग- पत्र 
और सम्बता हमने सिखाई। पर ये झृतत्न निकके । सबेरेंसे किसी पिशाचका 
मुँह दिख आना अच्छा, पर किसी आरयंका मुँह दिखना अच्छा नहीं | 
आऔं---अब दांकरजीकी योगनिद्रा जल्दी ही खुढेगी और ये पापी अपना: 
पूछ स्खेंगे। 
--अंकरआंकर, सामो महादेव ! माँ, प्यास छगी है। 
सुपणो---मैं पानी छाती हूँ मेया । 

[ पासमें रखे हुए; मिद्टीके घड़ेसे सुपर्णा सकोरेमें पानी लेती है और युवकके 
हाथमें देने छूमती है। इतनेमें जनमेजबके सिपाहियोंका प्रवेश होता है। 
उनको देखकर सुपर्णा चोख उठती है। उसके हाथका सकोरा छूटकर गिर 
पढ़ता है। पामी यह जाता है। 

यहाँ सी एक यशपद्यु मिल ही मया। 

( सुपर्णा और उसकी माँ रोने लगती हैं, वे युवककी खाटको ओटमें करके 
खड़ी हो जाती हैं । सिपाही उन्हें धक्का देकर, युवकको पकड़ लेते हैं। युवक 
बीमारीमें मी उत्तेजित होकर उठ बैठता है, और जोशमें एक सिपाद्दीको 
इतने जोरसे धक्का देता है कि सिपाही गिर पढ़ता है। पर बाकी सिपादी 
उसके हाथ रस्सीले बॉघ देते हैं और दो-चार गुक्के जमाते हे । ) 

खिपाहदी--अगर तू बज्ञका जानवर न होता तो तेरे अभी टुकड़े-टुकढ़े 
कर दिये जाते । 

म---( सिपाहियोंसे ) भैया, मेरे एक ही बेटा है और पंद्रह दिनसे 
बीमार है | 

सिपाहदी--तो बीमार बच्चेका क्या करोगी ! हम छोग छे जाकर उसकी 
बीमारी ही दूर न कर देंगे, पर उसका यह पशु-शरीर भी छुड़ा देंगे। ( सब 
सिपाही आपसमें हँसते हैं ) 

माँ--ऐसा न कहो मैया, ठुम्दारे भी बच्चे होंगे। वे भी बीमार पढ़ते 
होंगे; पर उनकी बीमारी कोई इस तरहतले दूर करे तो तुम्हें कैसा छंगे ! 

खिपाही--च७छ, बक-बक मत कर, हमारे भी बच्चे होंगे! और उनकी 
बीमारी कोई इस तरह दूर करेगा! अगर दूसरी बार इस तरहकी बात 
निकाली तो तेरी लौम निकारू की जानेगी ! 

मा--समैया, दया करों इस अभार्गमिनोंकोी और न सताओ मेरे बुढ़ापेकी 
छकड़ी यही है । 
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खिफ्डक---कल, तो यह सबकी छोड़ दें. और कहकीकी केंकर भर बैठ । 

( थुवक्कों खींचकरे के जाना चाहते हैं। मौ-बेटी उसे जककक्‍कर रह जाती 
हैं। सिपाही उसे छुड़ानिकी कोड़िश करते हैं। पर जब वहाँ छूटता, तब इृद्षाको 
और उसकी ठबकीको इण्टर मारते हैं। इसी समय जरतंका प्रवेश ) 

अरत--खजबरदार, अगर आगे हाथ बढ़ाया तो। तुम छोग पुरुष होकर 
भी निरफ्शध नारियोपर शथ उठाते हो! तुम्हें शर्म नहीं आदी ! 

खिपाही-( जरतको प्रणाम करके ) ऋषिराज, हम क्या करें ! हम तो 
सिर्फ इस यशंपशुको के जाना चाहते हैं; पर ये दोनों इसमें बाधा अआुछती हैं । 
हम छोग कबतक इन्हें मनायें! हमें तो थोड़े ही दिनोंमें इजारों यशपशु 
इकट्ठे करना है । 

अरत--तुम मनुष्यको पशु कहते हो, निरफ्राधोंका खून करते हो, 
नारियोंपर अत्याचार फरते हो, क्या यह तुम्हारी मनुष्यता है ! 

सिपाही--महाराज, आप किसी तपस्थामें लीन रहे हैं, इसछिये आपको 
मादम नहीं है कि अपने सम्राद्‌ जनमेजय पवित्र नागयशरमे दीक्षित हुए हैं, 
उन्हींकी आशासे ये नागपशु इकट्ठे किये जाते हैं | 

जरतू--जानता हूँ, सब जानता हूँ। उस आर्य-कुछ-कलंक जनमेजबकों 
जानता हूँ । वह संसारका सबसे बड़ा कसाई है--पिशाच है। 

सिपाही--आप आर्य ऋषि होकर भी अपने संम्राटके विधय्म ऐसा क्यों 
कहते हैं 

अरत्‌ू--बस, मुझे आय ऋषि मत कहो । एक दिन मैं आर्य ऋषि 
कहलानेमें गौरव मानता था, पर अब तुम्हारी करतृतें देखकर आर्य कइछानेकी 
अपैक्षा पिशाच कहटछाना अधिक पसन्द करूँगा । 

सिपाही--तो क्या आप आये कुलमें पैदा होकर अपनेको आर्य मी नहीं 
मानना चाहते! 

अरत्‌ू--नहीं । 

खसिपाही--बढ़े खेद की बात है | अस्तु, आप की इच्छा, पर अब आप 
हमारे काममें बाघा न ढालिये। 

अरतू--मेरे सौते-जी तुम छोग इस मुवकको नहीं ले जा सकते। * 

सिपादी--आाप इठ न कीजिये। इस को जदझहत्याते शरते है, इसकिये 
आपसे प्राथेना करते हैं---आप हट जाइये। आप आरं-कुछसे पैदा हुए हैं, 





छा जाहा-यक्ा 
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आह्ण हैं, ऋषि हैं, और हसारे पूज्य हैं। फिर मी हम लेग अपने कार्वमें 
आपकी वाज्ा नहीं सह सकते | 

जरतू्‌---अरे धर्म नाम को ककंकित करने वाले पापियो, तुम इस कसाई 
कामको धरम कहते हो ! जरा शर्म करों, तुम्हारी जीममें कीड़े पड़ जामेंगे । 

सिपक्दी--बंस आप चुप रहिये। यशपशुकों के जाने दीजिये । 

अरुसू--नहीं ले जा सकते | 

( सिपाही युवककों खींचते हैं और जरत्‌ ऋषि सिपाहीका गला पकड़ लेते 
हैं। एक उन्हें डरानेके लिये कटार दिखाता है। जरत्‌ ऋषि 
झपदकर कटार छीन छेते हैं और उससे एक सिपाह्दीके गलेपर वार 
करते हैं। सिपाही भायर होऋर गिर पड़ता हैं। दूसरे सिपाही बार करते 
हैं, अन्त्मं जरत्‌ घायछ होकर गिर पड़ते हैं। युवक छूट जाता है, वह 
सिपाहिबोपर आक्रमण करता है; पर अन्तमें वह घायल होकर गिर 
पड़ता है। ) 

सिप्राद्दी--हाय ! दाय !!| ब्रह्महत्या भी हो गई और यशपश्ु भी बेकास । 
डोगया। 





( सिपाही धायल साथीको लेकर चले जाते हैं ) 
माँ--दहाय, ऋषिराज, तुमने आर्य ऋषि दोकर भी इम नागोंकी रक्षाके 
लिये अपने प्राण दे दिये । हि 
जरव्‌---बहिन, मेरा जीवन साथक होगया। 
-+माँ, मुझे जरा उठाओ। 
[माँ और सुपर्णा युबकको उठाती हैं, युवक धीरे घीरे खिसककर जरतू 
ऋषिके पेरॉपर अपना सिर रख देता है और पेरोपर सिर रक्खेद्दी लेट जाता है ] 
” ऋषिराज, मुझे क्षमा करो। मैं जनमेजयकी नरपश॒तासे चिढ़कर सारी आर्य- 
जातिको ही नरपशु समझता था। पर अब इस भूछके लिये क्षमा चाहता हूँ । 
अगर आय॑ जातिमें जनमेजय सरीखे नरपशु हैं तो आप सरीखे दिव्य पुरुष 
भी हैं। आपके माता-पिता धन्य हैं, आये जाति धन्य है । 
[ कार और आस्तीकका प्रवेश ] 
कारू--देखो बेटा, इस घरको आने स्मशान बना दिया! 
[ कारुको देखकर सुपर्णा और उसकी माँ करुण विझाप करने छगठी है ] 
खऋुपणों--( कारसे ) माँ, इस अनाथ हो गये । 
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ऑ--और हारे पीछे हम ऋषिराजिके मी भाण यये। 

कल । जरत्‌ ऋषिकों देखकर और अकित होकर ) आेमुत्र, आप 
। 

झुप्णी--माँ, सिपाहिनोंते मेगा की रक्षा करनेमें इन्हें पारी सिपांहियोंनि 
घायल कर दिया | 

कारू--नाथ, आपने यह क्‍या किया ! 

अरसू--मनुष्य-लीवन सफरू बनाया देवि, आगे जातिके पांपोंका थोडा 
प्रायश्रित्त हो गया। रेशमके बिल्तर पर मरनेकी अपेश्ा आज की यह बौर- 
दब्या अधिक संतोषप्रद है। 

कार--( रोने छगती है ) नाथ, पर आप मुझे इस प्रकार मेशघारमें क्यों 
छोड़ जाते हैं ! 

अरत्--दुःख न करो देवि, मेरा रक्त आयों और नागोंको मिकानेम 
सहायक होगा । 

आस्तीक---पिताजी, पर आपने इस तरह भज्ञातवास क्यों किया ! 

जरत्--अशातवास न किया द्ोोता बेटा, तो घरमेंदी कीड़े को मौत मर 
गया होता | पर आज यह कितना बड़ा सोमाग्य है कि वीरशस्यापर पड़ा-पढ़ा 
मर रहा हूँ । और इस ससय भी तुझे और तेरी मौको देखकर पूर्ण छुखकफा 
अनुभव कर रहा हूँ। भुशे आशा हे कि.तू मेरे ओर अपनी मौके अधूरे 
कामको पूरा करेगा। 

आस्तीक--पिताजी, आप विश्वास रखिये कि में इस पापका सदाके छिये 
अन्त कर दूँगा। अगर न कर सकूँगा तो शीम्र ही स्वरगंमं आकर आपने 
उपाय पूछँगा । 

अरत्‌ू--घन्य, सं, ..तु...४...हु. . .आ। 
(जरत्‌ ऋषिकी मृत्यु, कारुका बेहोश हो जाना, सबका कार को सम्हारूना ) 

( पटाक्षेप ) 


ह उद्ग्ना दृश्य 
( इन्द्र और तक्षक टहल रहे हैं ) 
तक्षक--देवराज, मैं बहुत नेचेन हुँ। रावभर मुझे नींद नहीं खाती। 
मेरी आतिके सैंकड़ों--जारों मनुष्य अभि ज़िन्दें जराये जाते हैं। उनका 





कट] आमभ-जक्ष 
करुण कव्शम भरने सेरे ऋानोके पात गूँज रहा है और उससे मेरे कान फटे 
जा रहे हैं। इसका झीम्र उपाय फीमिये देवराज ! 
इज--आयोकी इस कृतन्ता और तिविष्टपके विषयमें छापवोदी देखकर 
कक सच हूँ। में झीम ही कुछ न कुछ उपान करूँगा । तब तक॑आप 
| 


तक्क--मेरी सुरक्षाका कुछ अथे नहीं हैं देवराज, मेरा एक-एक धढ़ीका 
जीवन सैंकड़ों लोगोंके प्राण ले रह्म है । इसकी अपेक्षा तो यही अच्छा है कि 
मैं स्वर्थ जनमेजयके सामने उपस्थित हो जाऊँ | मैंने सुना दे कि मुझे जला 
देनेके बाद जनमेजय यश बन्द कर देगा । 

इस्ठू--पर इससे नाग जातिकी इजतको बहुत धका छग्रेगा । 

तक्षक--पर इस तंरह तो सारी नागजाति समाप्त हो जायगी, फिर इज्जत 
किसके लिये बचेगी ! 

इल्द्र---पर मेरी शरणमे आकर भी इस तरह निराश ्रोकर चला जाना 
पढ़े, यह त्रिविष्पकी इजतकों भी बड़ा मारी धका है। ु 

वक्षक--पर निविष्टपको पका लगनेकी अपेक्षा मनुष्यताको जो धका रूग 
रहा हे बह इससे भी बहुत बड़ा है । 

इन्द्र--( कुछ ठहरकर और निराशासे गहरी स्वर लेकर ) माई, में 
किंकर्तव्यविमृढ़ दो रहा हूँ। में समझ नहीं सकता कि क्या करूँ १ ऐसा मालूम 
होता है कि जिविष्ठफके भी अन्तिम दिन आ गये हैं। 

तक्षक---यशके नामपर चलनेवाले इस हत्याकांडको अगर आप न रोक 
सके तो त्रिविष्टपका नाम सदाके लिये लुप हो जायगा । 

( इन्द्र फिर बिचारमें पढ़कर स्तब्ध हो जाते हैं ) 
तक्षक---अच्छा तो विदा दीजिये, देवराज ! ५ 
इन्द्र--नहीं भाई, में इस तरह विदा नहीं दे सकता । तुम्हारी विदाई मेरे 

आाणोंकी विदाई है । 
सक्षक---पर अब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा । 
इन्द्र---( कुछ विचार कर 2) ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें वहों 
पहुँचना ही चाहिये। पर खाथर्म मैं भी चढँगा। देखेँ आये छोग कितने 
ऋतन्त हो गये हैँ! जो आर्व-सम्राट होकर भी एक दिन भिविष्टपके द्वारपर 
मिलारीके समान आते थे। वे आज अपने द्वारपर इन्द्रको देखकर क्या करते हैं ! 
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बी अजय के मैं कली हूँ । 
( प्रस्थान ) 


सातनों दृश्य 


( स्थान--जनमेजयनकी य्शभूमि | यशका कार्य शुरू होनेवाला है| नेपस्यंग्रेले 
कुछ ऐसा प्रकाश आ रहा है; मानों वहाँ असि जऊ रही है। दतनेंमे 
ऋषि छोग आते हैं, अपने-अपने स्थानोंपर बैठ जाते हैं । ) 


देवशमो--होता जी, यह हत्याकांड कब तक चढेगा ! 

सण्डभागेब--जब तक नागजाति नामशेष न हो जायगी। 

पिंगल--मैं तो नहीं समझता कि इस तरह नागजाति नामशेष हो 
जायगी | यद्यपि इजारों नाग जरा दिये गये हैं, पर छा्त्रों मौजूद हैं। छुनते 
हैं कि नागोंने सी सेनिक रंगठन किया है और ये ऊारय-सेनिकॉको भारते भी है| 


देवशामो--समाचार तो यह मी है कि कुछ आर्य-ऋषि भी नांगों की 
रक्षामें प्राण लगा रहे हैं। सैनिकोंने कहा है कि एक नागके घरमें उन्हें एक 
आर्य-ऋषिका विरोध सहन करना पड़ा । आखिर इस छोग उस नागयुचककों 
नहीं ला सके। 

पिसमरू--वह तो बड़े आश्रयेका समाचार है। इससे आयों की जाती हुई 
इज्जत कुछ न कुछ बच जायगी। 

जण्डमा्गेच--जिस दिन महाराज जनमेजयसे यश्ञ करनेका निश्चय किया 
था उस दिन आप छोगोंने पक्का वचन दिया था कि हम नागयशसे धबरायेंगे 
नहीं, पर आज़ इतने क्यों घबराये हुए हैं ! 

पिगरू--होता जी, मद्दाराज परीक्षितके बधफे अपमानसे इंमारा दिल 
जल रहा था, इसलिये इम कोमोंकों नागयशमें उत्सुकता थी, पर उसके बदकेसें 
इतना खून बढाया गया दे कि उसकी घारमें मन की आग कमी की बुश 
चुकी है। हम समझते हैं कि यह मनुष्यताका चिन्ह हैं, निवेछताका नहीं। 

अप्कमशीय--पर जिस तथ्षकने महाराजका वन किया था, वह तंक्षक तो 
अमी जीवित दी है। 


८७ | मगम-पह 
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शेबकामो>-पर वह जिस आयमें झक रहा है बह आपकी यशक्री आयसे 

कम नहीं है। भव बह पछतानेके फछिये जीवित भी रहे तो क्या हाने हैं ! 
“वी आप छोमोंकी कया इन्छा है! क्‍या आप शशमें सह- 
कोग नहीं करना चाहते! 

पिमल---सो वात तो नहीं हे; हम छोथ घर फोड़ना नहीं चाहते पर यह 
जरूर चाहते हैं कि आप हसारी बातोंपर विचार करें। अगर आपको ठीक 
जैंचे तो इत यश्को बन्द करनेका कुछ उपाय सोच निकालें । 

शरकभामेब---साई, मन तो मेरे पास भी है और उसकी आग भी बुछ 
गई है। पर मेरी लिम्मेदारी सबसे अधिक है। जयतक स्वयं अनभेजय नहीं 
कहते, तबतक यश बंद करनेकी बात भी मैं उनसे नहीं कर सकता । हाँ, यश 
बंद फरनेका कोई निमित्त मिले, तो मैं जल्दी राजी हो जाऊँगा। 

( इतनेसे अनमेजय आते हैं। वे अपने आसनपर बैठ जाते हैं, यश कार्य 
शुरू होता है । एक नागयुवक जलानेके लिये छाया जाता है। उसके हाथ 
'पीछेते बेंचे हें । ऋषियोंके मुखसे 'स्थाह ' शब्द निकलते ही वह जेपश्यके 
कुण्डमें ढकेल दिया जाता है। एक दो बार ओरकी चीख सुनाई देती है। 
द्वारपालका प्रवेश ) 

डारपारू--महाराज, देवराज इन्द्र पधारे हुए हैं और उनके साथ 
तक्षक भी हैं । 

सच छोग--( आशयेसे उच्च स्वरमें ) तक्षक ! 

अनमेजय --( आनन्दसे सिर हिलाते हुए ) ले आओ, ले आओ ! 

[ द्वारपालका प्रस्थान। आपसमें सब लोक प्रधन्नतायूचक इद्यारे करते हैं । 
इन्द्र और तक्षकका प्रवेश ] 

अनमेजय--पधारिये देवराज ! 

( इन्द्र एक आसनपर बैठते हैं, पासमें तक्षक भी बैठता है)... 
इल्ट्र---तुम लोगोंने मह' हत्याकांड क्यों मचा रक्खा है! 
जनमेजय--बशको हत्याकांड कहकर यशका अपमान न कीजिये देवराज | 
इस्द्र--पर क्या आर्येमि ऐसा मी कोई यज्ञ हुआ है जिसमें इन्द्रादि देवोंका 

आह्ान न किया गया हो। , डे 
जनमे अय--मंत्रोंके द्वारा सभी देवोंका आड्वान किया गया है। 
इन्त्र---पर ऐसा आह्ान पहिले कभी नहीं हुआ। 


तीशतं अंक , [कह 


की कक सा अं बंद |; मा 


जनममेजक--पर ऐसा यश मी पहिले कसी नहीं हुआ | 
स्पष्ट ही जिविष्यप की अवहैरंना है। गह और इतभता है। 
जिविष्टफका ऐसा क्या कृत्य है जिसका हनन किया मया है ! 
इत्र --बढ़े बड़े आर्य राजांओॉंको अन्तमें भिविष्प ही शरण देता आया 
है । तुम्हारे पू्वेज पांव और उनके पूर्षज भी अन्तमें भिविध्यकी शरंणमें 
आये भे। त्रिविष्टपनेदी आर्य सम्राटोंको और आर्य ऋषियोंकों जीक्‍नके अन्त 
तक शान्ति और आनन्द दिया है। तुम्हारे प्रपितामह अजजैन भिविष्ठपते कुछ 
पाकर और कुछ सौखकर युद्धमें विजयी हुए. थे, पर आज तुम उन्दींके बंशज 
होकर तिविश्यफी इतनी अवहेलना कर रहे हो। 
अनमेजय---देवराज [ त्रिविष्षने आयोके साथ जो कुछ किया है बह आयों 
की भलाईके लिये नहीं किन्तु अपने स्वार्थके लिये किया है। आरों की कमाईके 
बलपर त्रिविष्यने सैकड़ों वर्ष गुलछरें उढ़ाये हैं। अप्सराओंके नामसे कुछ 
चरित्रह्दीन स्रियों देकर आये सम्राटोंका सर्वस्व छीन लिया है। अपने यहाँ 
चरित्रद्वन जीवन बितानेके लिये कुछ सुविधा देकर यशके नामपर जी कर लिया 
है, उसले उसने आर्यावर्तको कज्ञारू बना दिया है। अब आयीवत न॑ भिविश्य 
की चरिश्रह्दीन अप्सराएँ चाइता है मोर न उसे वदौँके कुझोंकी चाह है; और न 
ऐसे यशोंकी जरूरत है जिसमें आयोवर्तका सारा धन-धान्य और सार-पदार्थ 
जिविष्ठप चाट जाय। हमारे पूर्वजोंने अगर त्रिविष्टपले कमी कुछ लिया है तो 
उसका बदला सौगुणा करके दिया है। हमारे पूज्य ्रपितामह त्रिविष्टपमें कुछ 
दिन रहे ये परन्तु इसीके बदकेम तिविष्रपके समथ शत्रु निबातकबचोंको जीत- 
कर उन्होंने त्रिविष्टप की रक्षा की थी। जबजब त्रिविष्टप पर आपत्ति आई, 
आर्य लोग सहायताके छिये दौढ़े गये। पर निविष्टपने सदा उन्हें दूटमेकी 
कोशिश की, उन्नतिमें सदा अ्ंगे छाये गये। अगर कमी कुछ दिया तो चरित्रद्दीम 
बनाकर निर्बढ़ कर दिया। पर देवराज, अथ वे दिन रूद मये। अब आप 
क्षमा करें। हमें अब त्रिविष्प की जरूरत नहीं है। आप यहों तक आये सो 
अच्छा किया। साथ ही इमारे यशपश्ुकों छेते आये इसके किये इम आपके 
आशभारी हैं। यथायोग्य हम आपका यूजा-सत्कार करेंगे। 
इल्तू--जनमेजय, तेरी धृष्टता यहाँ तक बढ़ गई है, इसकी में कल्पना 
तक नहीं कर सकता था। 
अनमेजय---पर जगत्‌ आपकी कल्पनाजोंका दास नहीं है देवराज। 
ना, दे ५ 


। 


इल्दू --फिर मी धुम मेरे रहते तक्षककों हाथ नहीं रूगा तकते। 

अनसेजय---देवराज, तश्ककी आहदुति दिये बिना यश पूरा न होगा। 
इसकिये तक्षककी आदुति अवश्य दी जायगी। े 

इन्द्र-देखेँ , मेरे हाथते तक्षकको कौन छुड़ाता है ! 

कममेजय--हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप तक्षककों छोड़ दें । 

इम्द्ू---मैं तक्षककों नहीं छोड़ सकता। 

जनमेंजय---तो ऋषियो, तक्षकके साथ दैवराजकी भी आहुति दे दो । 

इन्द्र---( चौंककर ) हमारे कतेव्य-पथर्म आप आड़े आवेंगे; तो हम सब 
और कुछ कर बैठेंगे। सन्‍्मानका मार्ग यही है कि आप तक्षककों छोड़कर 
चुपचाप चले जाये | 

( ख्लिज्ष और रूजित होकर हन्द्रका प्रस्थान ) 

अनमेज्य--कद्दो नागराज, और है अब कोई तुम्दारा रक्षक ! 

तक्षक--जनमेजय, मैं मौतसे नहीं डरता । में मर जाऊँगा, हजारों नाग 
भी मर जायेंगे, पर नाग जाति नहीं मर सकती। वह तुम्हारे पापका 
बदका केगी । 

अनमेजय--ऋषियो, अमी तक्षककी आहुति न दो | सन्ध्याको तक्षककी 
आहृति दी जायगी, तब तक बाकी आहुतियों पढ़ने दो, जिससे तक्षक अपने 
जाति-भाहइयोंका आक्रन्दन अच्छी तरह छुन सके | उनकी तड़पन अच्छी तरह 
देख सके और फिर समझ सके कि आयोके साथ छल करनेका क्या 
फल होता है ! 

( तक्षककों एक किनारे बाँध कर खड़ा कर दिया जाता है। आस्तीक मुनिका 
प्रवेश ) 

आस्तीक--- 

गीत ९ 


वे आयेवीर कट्टलाते है । 
'ओ जग-सेवा कर जाते हैं ॥ 
जो गुणगण पारायवार बने । 
चनके बलके भंडार यने | 
' _ विज्ञान-कछाकी धार बने । 
मामसताके अवतार बने ॥ 


सीलरा मेक  ढड 
रबर परमाकक कुषत बक... "ुम्मीभारी पाक नी केक... हि. बज... हिल ल्‍नजए पह १ ४४2७७6/022404% 05564 कं 0 बंद 4५६ 6300७ 
सेवाका पाठ पढ़ते हैं । 
, के आयेयीर कदरांते हैं ॥१॥ 
जो कशजा-रखकी गागर हैं । 
32 हैं, आगर हैं । 
" खजजमतामें जो नागर हैं । 


जो दीनवन्धु यम आते हैं । 
वे आायेवीर कदलाते हैं ॥२॥ 
जो विश्य-प्रेमकी सूरति हैं। 
संयमके घर हैं, सम्मति हैं । 
शरजागत-प्राणीकी गति हैं । 
अंगसेवक और जगत्पति है 
अभय बनाते हैं । 
थे आप्येदीर कदलएप्ते है ॥३॥ 
जो सत्यासृतका पान करें | 
जो प्रेम-विजयका मान करें | 
' जगके द्वितमें सब दान करें। ' 
अरि भी जिनका ग़ुणगान करें | 
भूतलको स्वगे बनाते हैं । 
वे आयेवीर कद्ऊाते हैं ॥७॥ 
अनमेजय--धन्य है ऋषियर। में आपके इस आर्यस्तवनसे प्रसण हुआ। 
आर्य राजाकी प्रसलता मोब नहीं होती, इसलिये आप इच्छानुसार बर मागिये। 
आस्तीक--राजन , मेरी तृष्णा शान्त है, में अपनी अवस्था सन्तुष्ट 
हूँ । इसोडिये मैं कुछ नहीं चाहता । 
ऊनमेजय--फिर भी मेरे ऊपर दया करके अवश्य कुछ मेरगें और 
मुझे कृतार्थ करें । 
आध्तीक--राजन , मैंने आजतक कमी किसीसे याचना नहीं की, फिर 
भी मैं आपके अनुरोधले एक याचना करता हूँ। पर यदि मेरी याचना निष्फक 
ग़ई तो मुझे कठोर आयक्षित करना पड़ेगा । 
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अममेजय---अगर आपकी यातना मेरे शरीर देनेते सी पूरी हो सफेशी 
हें मैं पूरी करूँगा । 

आस्तीक--राजन , में असम्मब याचना न करूँगा, न पेशी ही धाचना 
करूँगा कि जिसे आप पूरो न कर सकें । किसी भी तरहते आपको हानि 
पहुँचाना मेरा लक्ष्य नहीं है । 

जनमेजय--तत्र मोगिये ऋषिकुमार । 

आस्तीक--भनुष्योंका और मनुध्यताका संहार करनेवाझ्ा यह नागवक्ष 
तुरन्त बंद कर दिया जाग । 

ज्ञनमेजय-- ( चौककर ) यंह कया किया अक्षन्‌ , आपने | यह तो आर्य- 
जआतिकी आशाओंपर पानी फेरना है। 

आस्तीक--पर आये-जातिसे भी महान मनुष्यताकों प्राणदान है। 

जतमेज़य--आप कोई दूसरा वर मौंगिये ऋषिपुत्र | मैं यह बर नहीं 
दे सकता । 

आस्तीक--न दीजिये महाराज, आयोंकी सन्यवादिताकों कुंंकित करके 
इसी तरह आयोंका मुख उज्वरू कीजिये । पर मुझे अपनी प्रतिशाके अनुसार 
अपग्नि-प्रवेश करना पड़ेगा । अबतक आप मेरी आहुति न दे दें, तबतक नाग- 
राज तक्षककी या ओर मी किसी नाग-युवककी आहुति नहीं दे सकते । 

जनमेजय--ऋषिपुत्र, आरयोके पथ पढ़े हुए इन नागकण्टकोंको दूर 
हटानेका यह सुबर्ण अवसर बढ़ी कठिनाईले हाथ लगा है। आप इसको विफल 
न बनाइये । इन्होंने मेरे पिताका घोखेले वध किया और सदाले ये आर्योंका 
द्ोह करते रहे हैं। नाग लोग इतने नीच हैं कि अगर किसी नांग झ्रीका 
पति आये हो तो वह उसकी हत्या करा देगी, अगर उनमेंसे किसीका पिता 
आये हो तो उसे भी मार डालेया ! मेरे पूज्य प्रपितामह अज्जुनको उनकी 
नागपत्नी उलूपीने अपने पुत्र बश्चुवाहनले विषैले बाणोंके द्वारा मरणासतन्न 
करा दिया था। आयोसे द्वेष इनकी रगरगमें मरा है । इसलिये नागोंको 
निर्बेश किये बिनां आयोवतंम शान्ति नहीं हो सकती । 

आस्तीक--आयोंने नागोंको जितना सताया है उतना अगर नाग आवोको 
संताते तो आये भी नाग-नरेशका वध किये बिना न रहते । तक्षककी उस 
भूलफो सुघारनेका उपाय नागोंकों प्रेमसे जीतना है। इस प्रकारके हत्याकाण्डोसे 
आरावतेमें शान्ति नहीं हो सकती। आज तुम्दारा अवसर हैं इसकिये दुभ 





' अब एकईी केशमें दोनोको उतना है; तब प्रेम बी कल्कि उडेयाओ शिकार 


: दूसरा कोई उपाय: शान्तिकी रुथापना ही कर सकतो। महाराव, घेके 


दोष न॑ देखकर ,गुणदी देकना चाहिये । जिसे “उल्ंपी देवोका आपने नाम. 
“ लिया है, बढ एंक वीरांगना थी। जब अंजुनने गश्ुवाइनते कहा कि मैं तुख्डारा... 





मत जप 


"पिता असकर नहीं, किन्तु रोज्यका कत्र बनकर आया हूँ; हस समय शुझ मेरे... 
' सच्छे बेटे तभी कहलांओोगे जब मुझले लड़ोगे;.तंब उ्ृपीते वश्न॒वाहनकों 


उ्तेगित किया और बंभुवाइनने अुनकों पराणित किया |: बादमें सेवाअऔर 
. पूजा की। आपने समझा १ आये और नामके सम्मिलनने कक्तेब्य और प्रेमका / 
- कैसा बुंदर सम्मिन किया! मुणग्हणकी दृष्टि कीजिये महाराज | गुणकों दोष 


बमाकर बेर और 'पापको घ्थिर न बनाइये ! 


अनमेजय---आपकी आशासे यश बंद कर दिया जायगा, पर केवल तक्षक॒की . 


. आहति दे देने दीजिए । 


आखस्तिक--यह आपकी «नि नहीं है महाराज, किन्तु आपके भीतर 
बैठा हुआ अ्ईकाररूपी पक्ष बोल रहा है, यही,तो मनुष्यताका नाश कर रहा 


है। जिससे सदपके लिये सुखशान्तिका नाश हो ज़ायगा। अगर आपको यश 


करना है तो अहंकाररूपी पश्ठकी आहुति दीनिये। '" 
. अनभेजय---अ्क्षन्‌ , भाप आर्य-जातिकों मिटा रहे हैं। 

आस्तिक-- राजन, जो पैदा होता हे वह मरता है| चादे व्यक्ति हो, 
चादे जाति हो! व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे मिलकर संतान पैदा करता है और इस 
प्रकार मरकर भी अमर बनता है।जाति भी दूसरी जातितें मिछकर एक तीसरी 
जातिका निर्माण करती है और मर कर अमर बनतीं है। मविष्यमें न आय 
जाति रहेगी, न नाग जांति; मिलुंकर दोनोंकी एक तीसरी ही जाति बन 


' जायभी । न वैदिक घमें रहेगा, न नाग-घममे, मिलकर दोनोंका एक नया घम 


बन जायगा । यश मिट ज़ाजेंगे, नये देव, नयें विधान और नग्रे आचार 


. आ जायेंगे। जब तक ऐसा सम्मिलंस और नपन्तिमाण होता रहेगा, तबतक: . 
£, मनुष्य सनुख्य बना रहेसा, चह ग्रयति करेगा । किस दिंसे अह सम्रन्वयं-शक्ति हि 


' लष्ट हो जांयगी, उंसी दिन मनुष्य पश्चु बसकर सह हो ओग्रंगा + अझसज, 
.. जुर्कम मनुष्य जीवसको, इस प्रकार-पहश्षु बनाता उंचित तहीं हैं। 


५ मा 
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होतः--आरतीक मुनिका कथन श्वेया सत्य है। 

अभ्यक्ूधि--यश बंद होना चाहिने। 

आस्तीक --सहाराज, अब आपकी क्या इज्का है ! मेरा वर पूरा करते 
हैं गा में अप्निंगे प्रवेश करके अपने पिताका अतुकरण करूँ | जारयबंशका क्षय 
अब होगा, तव होगा; पर एक ऋषिवेशका क्षय तो हो दी जायभा । 

अनमभेजय---भआपके पिता कौन ! 

आखस्तीक---मेरे पिता ऋषिराज जरत्‌। जिनने मनुष्यताकी सक्षा्म प्राण 
दिये, जिन्हें तुम्दारे लिपाहियोंने मार डाझा । 

अनमेजय--[ आशवंतसे ] मेरे सिपाहियोंने ! 

आस्तीक--हों, हाँ, ठम्हारे सिंपाहियोंने | राजन , तुम्हें मालूम नहीं कि 
तुम्हारे नामपर क्या-क्या पाप हो रहे हैं! घरते बाहर निकछो तो तुम्हें मादस 
होगा कि आज संसारमें सबसे खराब गाली “ जअनमेजय ' है। कोग पिशाय 
कहरछाना पसन्द करते हैं, पर जनमेजय कहलाना पसन्द नहीँ करते । तुम जो 
अत्याचार करा रदे हो उसे देखते हुए. यह ठीक ही है। 

अनमेजय -- अपने शत्रुते बदला कौन नहीं छेता ! 

आस्तीक--राजन्‌ , शघुसे बदला लिया जाता है, पर निरफराध प्रजाका 
हत्याकांड, वह भी ऐसा जिसमें मनुष्यत्वका दिवाला निकल जाय और अपने 
नाशकी भी पर्याह न रहे, बदला नहीं है। राजन , जरा कल्पना करो -एक 
गरीब परिवार है, जिसमें एक विधवा माँ है, जवान रड़का है, जो बीमार 
होकर खाटपर पढ़ा है; उसकी छोटी यहिन है; तुम्हारे अभत्याचारोंसे डरकर 
सारा गान उजढ़ गया है, इसलिये उन्हें कोई मदद करनेवाला नहीं है। ऐसी 
बुरी हाल्तमें तुम्हारे सिपाही उस बीमार युयकको 'जानवरकी तरह खींचकर 
लाते हैं। उस विधवा माँ के, उस छोटी बच्चीके आँसू उनके दिलपर कोई 
असर नहीं करते + इतनेमें एक आयंऋषि उन्हें रोकते हैं, पर तुम्हारे सैनिक 
आयऋषिकी मी हत्या कर डाखते हैं। महाराज, क्या यह शजुते बदला लेना है ! 

पिंगकू--क्या वे ऋषि ही आपके पिता हैं ! 

आस्तीक--हों ! 


आस्तीक-- महाराज, विचारिये | एक दिन तुम्हें मी मिह्ठीमें मिलना 


॥। ॥। 
दीक्षस मंद | <कं 
है--हतें भी मिझामें मिक्स है---वायोंकों भी मिद्कीमें मिकना है, उस दिन 
मिट्टरीमें यह भेद न रहेगा कि यह आशोकी मिटटी है--यह नायोंकी मिटटी 
है--मिट्टी मिशकूर एक हो जायसी। हमारा धरमण्ड भी मिद्टीमें मिर 
जायगा, जिन हमे घृणा! है, हो सकता है कि मरतेके बांद हम उन्होंमें 
पैदा हों। इस भकार अपनी घुभाका फ़ूड इस ही मोगे। ऐसी अंध्यिर और 
आत्मघातक चीलके लिए आप मनुध्यताकी इत्या करते हैं! एक विरत्थांयी 
झमुताको अन्म देते हैं | /क आरयनरेश में यह अह्ान | आश्ने है! 
[ अनम्रेजय दोनों हाथोंसे सिर पकड़कर पश्चात्ताप और फितामें डूब जाते हैं। ] 

आस्थीक--महाराज, थोकिंये अब जापकी क्या इच्छा है! आप मेरा 
यर पूर्ण करते हैं या मैं अप्रिप्रवेश करूँ: ! 

अजनमभेजय--( आत्तीकके सामने सिर हकाकार) नहीं ऋषिराज, 
अब और किसीकों अग्निमें प्रवेश न करना पढ़ेया! अब मेरी पश्ुता और 
अईकार ही अप्निमें प्रवेश करेंगे । 

आस्तीक--+ जोरते ] अहिंसा 

खसब--परमोधम: । 





खु-अय । 
आस्तीक--महाराज, मुझे विश्वास था कि आप मेरी प्रार्थना मानेंगे, यज्ञ 
बन्द होगा। उसके डिये मैंने यह गीत बनाया है। 
आस्तीक--- भात्तीकफे साथ सब गाते हैं ] 
मीत १० 
अब हम है मानय समन्‍्तान | 
आये, नामका भेद सुलाया। 
आति-पॉतिका फनन्‍्द्‌ बूकाया। 
भानव-मभानव पक हुए सब, किया प्रेस सनन्‍्मान | 
अब हम हैं भारत सम्तान | ९॥ 


प्रर-घर होगी मानथता पर अब पशुरपु कुबीन। 
अब हम हैं भारत लल्सान ॥ २ है 
हर, हरि दोंगे; हरि, हर होंगे | 
अब इनके घर-घर-घंर होंगे । 
घक बनेगा धरम सभीका, होगा एक निशाग। 
ह अब हम हैं मानवं-सस्तान | ३े ॥ 


एक सभ्यता होगी प्यारी। 
दोगी भाषा एक दसारी । 
एक राष्टू होगा इम सबका प्यारा दिदुस्तान। 
अब हम हैं भारत सनन्‍्तान ०४॥ 





